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श्रावककथन 


सन्‌ १६५६ ई० में डा० उदयभानु सिह ने 'हिंदी के स्वीकृत शोधप्रवंध-नामक 
संदर्भग्रंथ लिखा था। हिंदी-जगत्‌ में उसका विशेष स्वागत हुआ । लगभग दो वर्षों में 
उसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। प्रथम संस्करण में २७८ शोधप्रबंधों का 
विवरण दिया गया था। उसका हितीय संस्करण लगभग छप चुका है । नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, से ही प्रकाशित इस परिवर्धित संस्क्ररण में सवा पाँच 
सौ शोधप्रवंधों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह संस्करण जनवरी तक उप- 
लव्घ हो जाएगा । 

हिंदी-अनुसंघान के हितेपियों, अनुसंधाताओं और अनुसंधित्सुग्रों का झाग्रह 
था कि हिंदी-संबंधी स्वीकृत शोधविषयों की विस्तृत सूची भी प्रकाशित की जाए। 
उस आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तक में क्रिया गया है। अनुसंधान 
का विवेचन अपने ढंग को पहली पुस्तक है। इसमें अनुसंघान के विविध पक्षों का 
विशद एवं तर्कसंगत व्याख्यान किया गया है। साथ ही, 'श्रनुबंध' में उन बिपयों 
की वर्गक्रित सूची भी दे दी गयी है जो विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में हिंदी-संबंधी 
अनुसंधान के लिए स्वीकृत हुए हैं। सूची को पूर्ण बनाने का यथाञ्वक्‍ित प्रयास किया 
गया है । 

यह पुस्तक मुख्यरूप से हिंदी के अनुसंधाताञ्ों और अनुसंधित्सुओं के आग्रह 
पर उन्हीं के लिए लिखी गयी है। परंतु, अन्य अ्नुसंधान-प्रेमियों के उपयोग की भी 
काफी सामग्री इसमें मिल जाएगी । 

इस प्रकार की पुस्तुक ललिखने।मं अनेक कठिनाइयाँ हैं। विवेचन के ऋम में 
कहीं-कहीं आलोचना करना भी अनिवाये हो जाता है; श्रीर उसके फलस्वरूप 
अनुदार जनों का कोपभाजन बनना पड़ता है। अनुसंधान-संबंधी सूचनाएँ एकत्र 
करने में भगीरथ-प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है । कभी-कभी तो विश्वविद्यालयों 
के विभिन्‍न अधिकारियों को वीसों पत्र लिखने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता । 
कठिन परिस्थितियों में भी लेखक ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य का सफल निर्वाह किया 
हे । 

हमारा विश्वास है कि हिंदी-संसार डा० उदयभानु सिंह के श्रन्‍्य शोधग्रंथों की 
भाँति ही उनकी इस पुस्तक का भी आदर करेगा । 
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प्रथस प्रकरण 
ऋ्रनुसंधान का स्वरूप 


अनुसंघान के विविध पक्षों का विवेचन करते समय पहला प्ररन उठता है--- 
अनुसंघान का स्वरूप क्या है ? आधुनिक हिंदी-साहित्य में 'अनुसंधान', 'शोध', 
गवेषणा', अन्वेपण', अनुशीलन' और 'खोज' शब्दों का प्राय: पर्यायरूप में व्य- 
वहार होता है। प्रथम पाँच शब्द संस्कृत-वाडःमय में भी बहुशः प्रयुक्त हुए हैं। 
हिंदी-साहित्य में 'खोज' का प्रयोग भी बहुत पुराना है। परंतु डॉक्टरेट के संदर्भ में 
इन शब्दों का अर्थ बहुत कुछ परिवत्तित हो गया है | हिंदी की श्राधुनिक अ्नुसंघान- 
भावना का स्रोत श्रेंगरेजी का 'रिस्च' है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि 'शब्दसागर' में 'रिसचे-वाची उपयु क्त शब्दों की रिसचे-परक व्याख्या का 
सर्वथा अभाव है। 'रिसर्च', 'थीसिस', 'शोधप्रवंध' श्रादि शब्द भी उसमें नहीं है। 
इसका स्पष्ट कारण यही है कि 'शब्दसागर' के निर्माण के समय हिंदी-जगत्‌ में 
रिसर्च! की संकल्पना ही नहीं हुई थी। ग्रंगरेजी “रिसर्च का प्र्थ भी. थी सिसई गौर 
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डॉक्टर' के साथ जुड़ा हुआ है। अतः 'अनुसंघान' के स्वरूप की सम्यक प्रतीति के 
लिए तीन शब्दों के अर्थ की स्पष्ट अवधारणा अपेक्षित है--रिसर्च, थीसिस और 
डॉक्टर । 

: रिसर्च शब्द का सामान्य अर्थ है---अवधानपूर्वक अथवा श्रमपुर्वेक की गयी 
सृक्षे खोज । थीसिस' और डॉक्टरेट' के प्रसंग में उसका श्र्थ है--अ्रध्ययनपुर्ण 
खोज-बीन अथवा परीक्षण, विशेषतः आलोचनात्मक भौर व्यापक भ्रन्वेषण भ्रथवा 
प्रयोग-परीक्षण जिसका उद्देश्य है नवीन तथ्यों का उद्घाटव श्रौर उनका समीचीन 
श्राख्यान; स्वीकृत निष्क़र्षों, सिद्धांतों, या. विधियों का पुतरीक्षण । किसी 
लेख या पुस्तक आदि के रूप में किया गया वह उपस्थापन भी 'रिस्चे' ही है 
जिसमें इस , प्रकार के रिसर्च की जाँच-पढ़ताल एवं उसके परिणामों की निबंधता 
की गयी हो । 
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थ्ीसिस' का सामान्य झर्थ है--समर्थयितव्य प्रतिज्ञा । रिसर्च और 'डॉक्टरेट' 
के प्रसंग में उसका श्र्थ है--वह पक्ष या प्रतिज्ञा जिसे कोई व्यक्ति (जैसे, किसी 
सारस्वत संमान का अभ्यर्थी) प्रस्तुत और प्रतिपादित करता है अथवा 'तर्क के 
द्वारा प्रतिपादित करने का- प्रस्ताव या प्रयत्त करता है। किसी विद्यार्थी द्वारा 
किसी उपाधि के लिए प्रणीत वहं प्रबंध भी 'थीसिस' है जिसमें इस प्रकार का 
प्रतिपादन किया गया हो ।* 

'डॉक्टर' शब्द का पहला अर्थ है--वह धामिक व्यक्ति जो अध्यात्मशास्त्रीय 
पांडित्य एवं व्यक्तिगत पविन्नता में श्रेष्ठ हो और जो, सामान्यतः, प्रतिष्ठित मत 
का व्याख्याता तथा प्रतिरक्षक हो । इस अर्थ की दृष्टि से यह तथ्य लक्ष्य करने 
योग्य है कि सन्‌ १६१८ ई० में परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया हिंदी-विषयक शोध- 
अबंध तुलसीदास का धर्मदर्शन! (थियॉलॉजी श्रॉफ़ तुलसीदास) था जिस पर श्री 
जे० एन० कार्पेन्टर को लन्‍न्दन विद्वविद्यालय से डी० डी० (डॉक्टर ऑफ़ डिबि- 
निटी) की उपाधि मिली थी। रिसर्च! और “थीसिस' के संबंध से डॉक्टर” शब्द 
का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने अनेक वर्षो तक किसी विशिष्ट 
विषय का तत्त्वाभिनिवेशी अ्रध्ययन करके, कोई संस्तुत्य प्रबंध लिख करके, और 
बहुत-सी कठिन परीक्षाएँ पास करके किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उच्च- 
तम सारस्वत' उपाधि (जैसे, पी-एच० डी०) अजित की हो ।* 
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ग्रव रिसर्च! के पर्यायवाची हिंदी-शब्दों पर विचार कीजिए । 
सोज--खोज' का मूल है प्राकृत 'खोज्ज', जिसका अर्थ है--पदचिह्न । 
तदनुसार उसका व्यापक अर्थ है--चिह्न या निशान |” खोज का दूसरा भ्र्थ 
है--तलाग, गवेपणा, शोध, अनुसंघान । परंतू, अनवरत चितन और चूक्ष्म विचा- 
रणा की जो विशेषता अनुसंधान' शब्द में है, वह 55 'खोज' में नहीं है । दूसरी वात 
यह है कि 'खोज' से निष्पन्न 'खोजी', 'खोजक', 'खोजप्रवंध! आदि शब्द बहुत 
खटकते हैं। भ्रतः 'अनुसंधान' के पर्यायरूप में खोज' का प्रयोग संमान्य नहीं 
है। अनुसंघान के क्षेत्र में सरलीकरण की परिहार्य प्रवृत्ति का स्वागत अ्रमंगल- 
कारी होगा। 
भ्रस्वेषण भौर गवषण-इप' का अर्थ है-चाहना; (इष्ट को) पाने का प्रयत्न 
करना। अन्विय्‌' (श्रतु +-इप्‌) का अर्थ है--अ्भीष्ट को खोजना; खोजना ।* 
अ्न्वेप' या अन्वेषण' का श्रर्थय है--खोज, जाँच-पड़ताल, गवेपणा, अनुसंधान ।* 
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१. खोज मारि रथ हाँकहु ताता ।--रामचरितमानस, १८5५४ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहिं ।--रामचरित्तमानस, २८६।१ 

२. सो सीता कर खोज कराइहि |--रामचरितमानस, ४४२ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता |--रामचरितमानस, ४।२८।४ 

३२. न रत्नमन्विष्यतिं सृग्यते हि तत्‌ |--कुमारसम्भव, ५४५ 

४. कि वृथा तकेण अविन्ध्यते--अभिन्वानशाकुन्तल 
र्श्रान्वेषणदक्षाणाम्‌--रघुवंश, १२।१५ 
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गविष्‌' या गवेष्‌' का मूल अर्थ था--गाय की इच्छा करना; गाय को खोजना। 
आगे चलकर श्रर्थ-विस्तार होने पर 'गवेषणा' के सामान्य अर्थ हुए--उत्कट इच्छा 
करता; इच्छित की प्राप्ति के लिए प्रयत्न या खोजपूर्ण प्रयत्व करना"; 
विचारणा या छानबीन करना । अंततोगत्वा 'अन्वेषणा' और 'गवेपणा' शब्द पर्याय- 
वाची हो गये ।* '“अच्वेषणा” और “गवेषणा' में एबणा-तत्त्व की प्रधानता है; 
चिंतन की घारावाहिकता, सुक्ष्मता और लक्ष्य-संघान की कमी है । भ्रतः ये शब्द 
बहुत ह॒द तक 'रिसर्च' के बोधक हुए भी उसके समीपतम पर्याय नहीं हैं । 

अनुशी लव--- शी ल्‌' का अर्थ है--ध्यान, वितन, अभ्यास या अध्ययन करना । 
अनु और 'परि' उपसर्ग उसके पौनःपुन्य के द्योतक हैं। 'अनुशीलन' या 'परि- 
शीलतन' का अर्थ है--पौनःपुनिक या अविच्छिन्न ध्यान, चिंतन, अभ्यास या 
अध्ययन |“ इन शब्दों से (रिसर्च! की चितनात्मकता और ग्रध्ययनात्मकता का 
सम्यक्‌ बोध होता है; परंतु, उसकी प्रविधि, और प्रक्रिया की भावना उद्‌बुद्ध 
नहीं होती । 

शोध--शुध्‌' धातु का अर्थ है--निर्मल होना ; * संदेहरहित होना ।* शोध 
या 'शोधन' के अर्थ हैं--प्रमाणीकरण, परिष्करण, दोष-निवारण;” खोज, 
अन्चेषण;  विचारणा; * छाववीनपूर्वक श्रवधा रणा; * वस्तु के वास्तविक स्वरूप 
का निर्धारण ।*' शोध' शब्द (रिसचे' की अधिकांश विशेषताओों का वाचक है । 
पाठालोचक लिपिक-दोषों का परिहार करके रचनाविज्ञेष के मूल पाठ का तकी- 
संगत निर्धारण करता है, अ्रतः पाठानुसंघान की अर्थेव्यंजना की सर्वाधिक समर्थ॑ता 


« गवेषमार्ण महिंपीकुलं जलम्‌ [--ऋतुसंहार, १२१ 
९. सखि किमथंगवेषणया गिर किरति सेयमनर्थमयी मयि [--लेष्धीयचरित, ४|१०७ 
« पर्यपणा परीष्टिश्वान्वेपणा च गवेपणा [--अर्मरकीश, २७३२ 
 भआनुकूल्येन क्ृष्णाचुशीलन भक्तिरुत्तमा |--हरिभवितरसामृतसिन्धु, १।१।११ 

विज्ञातताराण्यनुशीलनेन--किराताजुनीय, १६।२८ 

>तत्र हेतुस्तथाविधालोकिककाव्याथप्रिशीलनम्‌ | --साहित्यदरपण, ३२-३४ पर वृत्ति 
५. अदिभिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येत शब्यति |-मनुस्तति, ५१०८ 
« न शुध्यति मेंडन्तरात्मा --मच्छकटिक ह॒ 
» लिखितपन्नादेः प्रमाखीकरणय । यथा | लेख्यशोघनमाह कात्यायनः ।--शब्दकल्पद्र मे 

शोधनार्थ ममैव च ।--वाल्माकि-रामायण, ७६५।६ 
/ मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा |--रामचरितमानस, ५५३ 
« सोधि सुमृति सब बेद पुराना |--रामचरितमानस, २।१७०।३ 
- तात धरम मतु तुम्ठ सबु सोपा |--घपमचरितमानन, २।३५१ 
- अद्वात्मनोः शोधितयोयदी-थम्‌ ।--विवेकचूटामणि, २४४ 

तत्बंपदा शोवनम्‌ +--चेव्यन्ततार, ३० & 

जिन्ह जय मंयु परमार सोगरा +--रामचरितमानस, २२७८? 
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'शोध' शब्द में ही है। आधुनिक हिंदी में 'रिसर्च' के लिए 'शोध' का, 'रिसर्चर' के 
लिए 'शोधघकर्ता' का, ओर 'रिसर्च स्टूडेन्ट' के लिए 'शोधद्ात्र' का अ्रवाध व्यव- 
हार हो रहा है । 'थीसिस' के लिए तो 'शोधप्रवंध' शब्द पूर्णतया प्रतिष्ठित है ही । 

अ्रनुसंघान--धा धातु का श्रर्थ है--रखना, (दृष्टि आदि को किसी वस्तु 
पर) स्थिर करना, किसी ओर (मन आदि को ) लगाता, घारण करना । 'संधान' 
का अर्थ है--पंयोजन ; लक्ष्य वॉधना, निशाना लगाना। 'अनुसंघान' के भ्रर्थ हैं-- 
पीछे लगना, सोचना-विचारना, लक्ष्य बनाना; ' चितन या धारावाहिक चितन; * 
घ्रन्चेषण, निरीक्षण-परीक्षण, निर्धारण, प्रमाणोल्लेखन; * योजना बनाना, प्रबंध 
या व्यवस्था करना; उपनय। आधुनिक रिसर्च! की अधिकांश विशेषताएँ 
(विपयविशेष को निश्चित लक्ष्य बनाकर उसका श्रविच्छिन्न चितन, तदुपयोगी 
सामाग्री का मनोयोगपूर्वक अन्वेषण, उसका निरीक्षण-परीक्षण, तथ्यों के संबंध 
का झाख्यान, प्रमाणों का उल्लेख, प्रतिपाद्य विषय का योजनानुसार व्यवस्थित 
प्रतिपादन) परंपरया व्यवहृत अनुसंधान शब्द में न्यूनाथिक रूप से पायी जाती 
हैं। अतः 'अनुसंधान' शब्द रिसर्च! का निकटतम पर्याय है । 

(रिसर्च! के पर्यायवाची अनुसंधान! का परिनिष्ठित श्रर्थ है--किसी महत्त्व- 
पूर्ण सुनिश्चित विषय का तत्त्वाभिनिवेशी वैज्ञानिक भ्रध्ययन; तत्संबंधी तथ्यों 
का व्यवस्थित इंग से अन्वेषण, निरीक्षण-परीक्षण तथा वर्गीकरण-विश्लेषण और 
उनके आधार पर प्रस्थापनयोग्य निष्कर्पों का प्रमाणनिर्देशपुर्वक तर्कसंगत उप- 
स्थापन । अपने व्यापक अर्थ में 'अनुसंघान! डॉव्टरेट से अविनाभावेन संबद्ध नहीं 
है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्राचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पं ० परशुराम चतुर्वेदी 
आदि ने भी अनुसंधान किया है । उन्होंने उपाधि श्राप्ति को श्रनुसंधान का लक्ष्य नहीं 
वनाया । उनका अनुसंबान उपाधिनिरपेक्ष है । जो श्रनुसंधान उपाधि की कामना से 
किया जाता है वह उपाधि-सपपेक्ष है । प्रस्तुत प्रसंग में 'उपाधि' शब्द अंगरेजी 'डिग्री' 
का पर्याय है। अनुसंघान श्रौर आलोचना के संदर्भ में उपाधि-सापेक्ष अनुसंघान 
का सोपाधिन्नह्म' के साथ गेंठवंधन विज्ञान और दर्शन के विपय में श्रनभिज्ञता का 
सूचक है। वेदांत के अनुसार उपाधि-सापेक्ष और उपाधि-निरपेक्ष दोनों ही प्रकार 
के अनुसंधान “उपाधि के ही अंतर्भूत हैं। त्रह्मवादी शंकराचार्य ने तो मोक्षशास्त्रों 
को भी श्रविद्यावद्धिषयाणि कहा है। तो फिर कामरति के कवियों पर किये गये 


१. हृदय न कछु फल अनुसंवाना |--रामचरितमानस, ११५६।१ 

२. स्वार्थानुन्धानगुणेन चित्तम्‌ |--विवेकचूडामणि, ६६ 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भवितरित्यमिधीयते |--विवेकचूडामणि, ३२ 

३. यस्तकेणानुसन्पत्ते--मनुस्ठृति, १२१०६ 
पुरावृत्तकथानुसन्धेया--कुमारसम्भव, १२१ पर मल्लिनाथ 

४. दुर्गशोधनमनुसन्धातव्यम्‌ |--हितोपदेश 


१४ ह अनुसंधान का विवेचन 


उपाधि-निरपेक्ष अनुसंधान को 'निरुपाधि' कंसे कहा जा सकता है ? अस्तु । अपने 
संकुचित अथ में अनुसंघान' शब्द 'उपाधि-सापेक्ष अ्रनुसंधान' के श्रर्थ में भी प्राय: 
रूढ़ हो चला है। इस दृष्टि से अनुसंधान! में श्रनुसंघेय विषय का चिंतन, अनु- 
संधान की प्रविधि-प्रक्रिया और शोधप्रबंध का प्रणणन इन सवका समाहार है । 
प्रतुसंधान के धर्मो का निरूपण एक प्रकार से शोधप्रबंध के धर्मों का ही निरूपण है। 
विश्वविद्यालयों की नियमावली में अनुसंधान अर्थात्‌ शोधप्रबंध के आवश्यक 
धर्मो का विधान प्रायः एक ही प्रकार की शब्दावली में किया गया है। उनकी 
प्रतीति के लिए निम्नांकित तीन उद्धरण पर्थाप्त होंगे--- 
(१) 30. ॥86 धार्शं$ भा ०007रणाए शांति धरा ी०जएड एणापी- 
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(३) 2., ॥॥0 ढ्वातांत॥० भा्ी 5पफफाए 4 छएागध्त ता एए७त ९००- 
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उपयुक्त उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि शोधप्रवंध में तीन गुणों का होना 
आवश्यक है--- 

१. नवीन (श्रज्ञात) तथ्यों की खोज श्रथवा (ज्ञात) तथ्यों श्रौर सिद्धांतों 
का नवीन दृष्टि से आख्यान । 

२. श्रालोचनात्मक परीक्षण शौर ठोस निर्णय । 

३. साहित्यिक दृष्टि से संतोषप्रद उपस्थापन-शैली । 

इन विशेषताश्रों की विस्तुत विवेचना आगे की जाएगी। यहाँ पर केवल 
निवीन'-संवंधी तीन बातों की ओर ध्यान आ्राकृष्ट कर देता आवश्यक है--- 

१. नवीन शब्द मौलिकता का द्योतक है। मौलिकता या तो तथ्यों के श्रन्वे- 
पण सें हो सकती है या आखुयान-दृष्टि में । इन दोनों के वाहर मौलिकता ढूंढ़ना 
निष्फल है। े0 

२. 'ज्ञान-क्षेत्र का सीमा-विस्तार' भी नवीनता के ही अंतर्गत है। जो तथ्या- 
न्वेषण अ्रथवा तथ्याख्यान ज्ञान-विस्तार नहीं करता वह अनुसंधान का विपय होने 
के योग्य ही नहीं है । अनुसंघेयविपय-संबंधी तथ्य और झआाख्यान की नवीनता ज्ञान- 
विस्तार ही है । यही कारण है कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय की नियमावली के १२वें 
अनुच्छेद में ज्ञान-लेत्र के सीमा-विस्तार का उल्लेख नहीं किया गया है। अ्रम्यर्थी 
को यह बतला देना चाहिए कि उसके शोधप्रवंध में उसके निजी अनुसंधान की 
निबंधना कहाँ तक हुई है, और वह प्रस्तुत विषय के अ्रध्ययन या ज्ञान को किन 


रूपों में (कहाँ तक) अ्ग्नसर करता है---इस निर्देश का तात्पर्य उपयुक्त नवीनता 
का स्पष्टीकरण ही है। 
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३. नवीन दृष्टि से आरुयान! की चरितार्थता आख्यात तथ्यों एवं सिद्धांतों 
के विषय में ही है। भ्नाख्यात तथ्यों एवं सिद्धांतों का श्राख्यान तो नवीन होता 
ही है। 


सत्य और तथ्य 


अनुसंधान सत्य का श्रन्वेषण है। उसका साधन है--तथ्य । सत्य और तथ्य 
क्या हैं ? इनके स्वरूप-निरूपण के लिए संस्कृत और अँगरेजी का सहारा लेना 
पड़ेगा । 

१. पहले दोनों का व्युत्पत्यर्थ अवधारणीय है। 'सत्‌' का श्रर्थ है---अ्रस्तित्व- 
वान्‌ । अर्थात्‌ जिसका वस्तुतः भ्रस्तित्व है, वह 'सत्‌' है (सते हित यत्‌ ) । 'सत्‌' ही 
“सत्य! है।* “तथ्य' का शब्दार्थ है--जैसा है ठीक वैसा ही होने का भाव (तथा 
साधु यत्त ), अर्थात्‌ यथार्थता । 

२. शास्त्रों में 'सत्य' की व्याख्या दो दृष्टियों से की गयी है--पारमाथिक- 
और व्यावहारिक । पारमार्थिक दृष्टि से, जिस पदार्थ के निश्चित (भ्रवधारित) 
रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, वह सत्य है।* “सत्य ज्ञानमनंतं तह 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २।१) में 'सत्य' का यही अर्थ है | व्यावहारिक दृष्टि से, प्रमाण 
[प्रत्यक्ष आदि) के द्वारा ज्ञात अर्थ का उसी प्रकार भाषण 'सत्य' है।* शंकराचार्य 
ने कहा है कि देखने और सुनने से अपने को जिस प्रकार का अनुभव हुआ हो 
उसको दूसरे की बुद्धि तक पहुँचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी 

सत्य' है।* संक्षेप में, तथ्य की यथार्थाभिव्यक्ति को या (शौर भी संक्षेप में ) 
यथार्थ कथन को 'सत्य' कहते हैं ।* 'सत्य' के इस श्र्थे का संकोच भी हुआ है भोर 
विस्तार भी । सत्यं त्र्‌ यात्‌ प्रियं न्र्‌ यात्‌* एवं . हित॑ सनोहारि-च दुलेभं वच:” के 
सिद्धांत को अनिवाय बनाने के अभिलाषी धर्मदेशकों ने प्रियत्व और कल्याण- 
करत्व को भी सत्य का व्यावतंक धर्म माना है।* सत्य” केवल वाचनिक अभि- 


न 


« सदेव सत्यम्‌ |--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , २१ पर शांकरभाष्य 


२. यद्रूपेण यब्निश्चितं तद्रूपं न व्यमिचरति तत्सत्यम्‌ | 
--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , २।१ पर शांकरभाष्य 
३. सत्य प्रमाणेनाववुद्ध स्याथस्य तथेव भाषणस्‌ |--गीता, १०४ पर गूढार्थदीपिका 
४. यथारृष्टस्य यथाश्र॒तस्य च्‌ आत्मानुभवस्य परबुडिसंक्रान्तये तथा एवं उच्चायमाणा वाक 
सत्यम्‌ |--गीता, १०।४ पर शांकरभाष्य | 
५. देखिए--मनुस्मृति, ६।६२ पर मन्वर्थदीपिका | 
६. मनुस्तृति, ४।११८ 
७. किरशाताजुनीय, १।४, १४|६१३ 
5. सत्यं यथार्थप्रियवचनम्‌ |--याक्षवल्क्यस्मृति, ३६६ पर मिताक्षरा 


सत्यं यथार्ष्टविषयं भूतद्वितरूपं वचनस्‌ |--गीता, १०।४ पर रामानुजन्भाष्य 
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व्यक्ति और आचरण का ही नहीं, तदनुकूल मनोवृत्ति का भी ज्ञापक है।” इस 
प्रकार सत्य', भ्रपने विस्तृत अर्थ में, यथार्थ वाचनिक श्रभिव्यवित, तदनुकूल मनो- 
चृत्ति, उस्तीके अनुसार श्राचरण श्रौर इन सवकी समष्टि का भी दयोतन करता है। 

३. 'सत्य' और तथ्य पर्यायवाची भी हैं।* 'अ्रसत्य' के पर्यायरूप में व्यवहृत 
/वितथ' शब्द वस्तुतः तथ्य का ही विलोम है। 'श्रभिज्ञानशाकुंतल' के प्रथम श्रंक में 
दुष्यंत की उक्ति है--प्रियप्तपि तथ्यसाह प्रियंबदा। यहाँ पर तथ्य! का अर्थ है-- 
सत्य | कालिदास ने स्वयं ही इसका संकेत कर दिया है--तामूचतुस्ते प्रियमप्प- 

'सिथ्या । मल्लिनाथ की टीका में उसका स्पष्टीकरण भी विद्यमान है---श्रमिथ्या 
सत्यम्‌। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है--तथ्यं सत्यम्‌।” 'मनुस्मृति! (5२७४) में 
प्रयुक्त 'तथ्येनापि श्र वन की मन्वर्थदीपिका में कुल्लूकभट्ट ने भी 'तथ्य' का श्र्थ 
'सत्य' ही किया है। हाब्दकल्पद्रम, दाब्दसागर आदि में भी 'सत्य' का श्रर्थ 'तथ्य' 
और "तथ्य का अर्थ 'सत्य' वतलाया गया है । 

४. परंतु, इन व्याख्याओ्रों के श्राधार पर श्राधुनिक अनुसंघान की आलोचना 
में व्यवहृत 'सत्य' और 'तथ्य' का सम्यक स्वरूप-निरूपण नहीं किया जा सकता । 
वैज्ञानिंक भोब के संदर्भ में प्रयुकतत इन शब्दों का बहुत-कुछ श्रर्थ-परिवर्तन हो 
चुका है । 

५. हिंदी के एक प्रसिद्ध आचाये ने एक विद्वत्संगोष्ठी के श्रवसर पर तथ्य 
झौर सत्य का भेद-निरूपण करते हुए कथन किया--तथ्य -केवल बोध (ऐंद्रिय 
अथवा वीद्धिक प्रत्यय ) का विपय है, श्रीर सत्य अनुभूति (श्र्थात्‌ मर्म-साक्षात्कार ) 
का विपय है। एक उदाहरण देकर उन्होंने अपने मुहित श्राशय का स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया। मान लीजिए कि दो मालगाड़ियाँ लड़ गयीं । उन गाड़ियों पर 
जिसका माल नहीं लदा था, जिसकी कोई हानि नहीं हुईं, उसे इस दुर्घटना का 
अववोध होता है । उसके लिए यह दुर्घटना तथ्य है। जिसका माल लदा हुआ था, 
जिसकी हानि हुई, उसे इस दुर्घटना की अनुभूति होती है। उसके लिए यह दुर्घटना 
सत्य है। 

मेरे विचार से, उपर्युक्त दशनाभास-कल्पित कथन न तो शास्त्रसंगमत है, और 
न तर्कंसंगत। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि अववोध” श्र “अनुभव' के 
आधार पर ही विख्यात दश्शनशास्त्रन्ञ शंकराचार्य ने 'ज्ञान' और “विज्ञान! का भेद 
निरूपित किया था--- 


- तदनुगुणा मनोवृत्तिः इह अ्रभिग्रेता |--गीता, १०।४ पर रामानुज-भाष्य 

- सत्य तथ्यमृतं सम्यक--अमरकोश, १।६।२३ 

- रघुवंश, १४६ 

» सा तथ्यमेवामिहिता भवेन । (कुमारसम्भव, ३।६२) पर मल्लिनाथ की टीका 
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शान शास्त्रत श्राचायंतरच आझात्मादीनामवबोधः विज्ञानं विशेषतस्तदनभव: । 
ज्ञान शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानं विज्ञान तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एवं स्वान- 
भसवकरणम । ह 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शंकराचार्य ने 'अवबोध' और 'अनभव' की बात 
दाशनिक दृष्टि से कही थी और अनुसंधान के विवेचन में 'सत्य' तथा 'तथ्य' का 
प्रयोग आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाता है। विज्ञान का जगत भौतिक 
जगत्‌ है । भौतिक जगत्‌ में 'तथ्य' और 'सत्य' दोनों ही वस्तृपरक हैं। आत्मपर- 
कता का महत्त्व काव्य और दर्शन में है। दर्शन के गज से वैज्ञानिक शब्दावली की 
नाप-जोख कथमपि विवेक-संगत नहीं है । 

६. वास्तविकता यह है कि अनुसंधान के संदर्भ में प्रयुक्त 'तथ्य' और 'सत्य' 
शब्द क्रमशः 80 और ४७४ के हिंदी-पर्याय हैं। अ्रँगरेजी के आप्त कोशम्॑ंथों में 
इन शब्दों का सर्व॑मान्य प्रामाणिक विवेचन किया गया है। उसके अपेक्षित अंशों 
को यहाँ उद्धृत कर देना उपयोगी होगा-- 
कम ६ 8. 9 :; 507था78 880 ॥9858 ३००० €ांडलाए8; ९एथा. 

$# ६४ 2॥ 0९एल्‍क्‍स्‍77७06, तष्क्षात्र णएलंबांणा 6 एथाए व 
जरातंणाय5 79] ०5०9थ५९७१०६ 070 799 08077थिप760 
जांगि एलाधांग्रॉए; 59००४ था 8०प७ ॥9807०778 7 
[76 67 50806 (80 |॥ 8 एपिन्वाए ग्राध्क्ांपर8, 88 
था। 0080 0० ताछ: ७|थपलाए, 8 तांडधाएह्पांशाव्त 
०7 07४7 ) 
4 9: एाएशंटवा[ बलपफपशा(ए 67 98९॥08] >छडछांशा086 88 तीडव9- 
पांड60 709 798799070, 99०07) ॥(०॥ 07 46079. 
हैं; &॥ 3856-07, 5(०प९४६, 07 साणिणबा०णा] ००ग्राध्ा।श॥: 
0 >पाफएुणफ्ंए8 40 60णरक। ४076गगरह व4षंगड़ 0श००ए७ 
76879, | ह 
पृष्प8 ; ठ50राणिए॥०8 800; 4॥ 8000त4006 जञंति ॥6 8९०प४ ४(६8- 
० 27#49738; 700. 856 07 ०७:ए076008; 70 77800प्राक्वा8, 
पुप्ञात : 49 ; शा०व्यए के. जाब्ाकणला, 8०ी०णा.. ज्ार्व 5966०; 
8थाएं॥]6९॥९४४ ॥ €ड7658॥8 68 07 98॥र्थ. 
2: 8०गराधाएंफड पा 358 776 0 #06 [0 06 हए : 885--- 
4 () : #6 7644 ४(88 0 बरिकिं$ ; 
50067 धीक्षा 38 [6 ९३५९ ४ 78०. 


१. ऋमशः --गीता, ३४१ और ६ पर शांकरमभाष्य 
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(3) गाला (३ 3 धिपंवाला।एों 67 उज्रापिवं एवयीएछ 00ा- 
रएश्व्व ० ब5 छज्याए्ू ऐश 07 जीती वाशाइएणाप॑णा, ०0 
एश्लाएत्त ३लाप्धारए; वा दताएणालाएए, 

92:58 [एवशाणा, 7090 ज्ञाणा, $ासाएए]। 07 068 धीधा 
बएएतातै$ त शिटा त7०्वीएए, 540ह0योए ता तधापा।एलए 
॥९2ए०55द9४ ता 0छिी09$8 09७ ६0प्राते ।दाइगाताए 0 ९४४१- 
एऐशाटत 67 ॥:८65षचए (प$, 

९३६४९ 9009 0 (घ 58 साा0ा5 तातं [/0]१0805; 050 ; 
6० 9009 ०0 इता/लाला।$ शवा0 )॥00098075 ४९०९९०)०४९९, 
धपताेएत, 07 [0एवत पा घ वीएेत,' 
झॉवतसफोर्ड डिपशनरी आदि में भी इसी से मिलती-जुलती व्याख्या द्रप्टव्य है । 
अनुसंधान वी दृष्टि से उपयु बत्त उद्धरणों का निष्कर्ष इस प्रकार है । तथ्य 
के भ्र्थ हँ--भौतिक वास्तविकता; यथार्थ घटना; प्रत्यक्षानुभव; वस्तुनिप्ठ यथा- 
र्धता पर आश्चित चुत्तांत या काथन। कल्पना, गण, मत, सिद्धांत श्रादि से वह 
स्वभावतः भिन्‍न है। 'सत्य के श्र्य हैं--यवातव्य; तथ्यानुरूपता; तथ्य या यथार्थ 
के अनुरुष अथवा प्रस्थापित तथ्यों के श्राधार पर श्राभास-रहित तर्क द्वारा साधित 
निर्णय, प्रतिज्ञा, कथन या विचार; यवातथ्य श्रथवा स्वीकृत, श्रधीत या सिद्ध 
कथनों भर प्रतिन्नात्रों का समुदाय | तात्पर्य यह कि भौतिक जगत्‌ की यथार्थ 
घटना, वृत्तांत या कथन 'तथ्य' है, और उस तथ्य या उस प्रकार के तथ्यों के श्राधार 
पर किया गया तर्कसंगत कथन या निर्णय सत्य' है। सत्य और तथ्य परस्परपूरक 
हैं, विरोधी नहीं हैँ। जिस 'सत्य' की 'तथ्य' से बिलोमता बतलायी गयी है वह 
भाष्यात्मिक सत्य (2५० ए7णए) है। 
इस प्रकार 'तथ्य' भौतिक, लौकिक या प्रत्यक्षविपय होता है, और आध्या- 
त्मिक सत्य' अ्रभौतिक, श्रलौ किक (74802760०7/4) या अपरोक्षानुभूत होता 
है । अपनी इस विशेषता के का रण ही वह (779४ ) बड़ी 'टी' से लिखा जाता है। 
विज्ञान का सत्य (#०॥॥ ०07 5०४०७॥००) तथ्यपरक ही होता है, अलौकिक नहीं । 
प्रत्येक घटना (मालगाड़ी की दुर्घटना भी घटना ही है) प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
(चाहे उसके माल की हाति हुई हो या न हुई हो) और सर्देव 'तथ्य' ही है। उसके 
आधार पर किया गया विचार, कथन या निर्णय ही सत्य' कहलाएगा। लोक में 
सत्य और तथ्य” का पर्यायवाची व्यवहार होने के कारण घटना के संबंध में भी 
'सत्य' का प्रयोग कर दिया जाता है। इस संबंध में यह अवेक्षणीय है कि सत्य” का 





3, ४४०७४९८४ परग्रात ३र७णछ प्रशलावर्शीमाबों जिलीगाबाए 0 (6 
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यह प्रयोग प्राय: विशेषण-रूप में ही होता है, संज्ञा-रूप में नहीं । 
शोधप्रवंध में तथ्यों के श्राधार पर सत्य या सत्यों की प्रस्थापना की जाती है। 
एक उदाहरण लीजिए। तुलसीदास का दर्शन समच्वयवादी दर्शन है--य्रह तके- 
संगत भ्रस्थापना सत्य है। विभिन्‍न शास्त्रों और तुलसी-साहित्य से संगृहीत वे 
उल्लेख जिनके आधार पर यह प्रस्थापना की गयी है, 'तथ्य' हैं। तथ्य अनंत हैं । 
चेदांत में सत्य एक ही है, कितु विज्ञान में सत्य भी अ्रनेक हैं। “(7०8 ० ४लंथा९०४' 
'(विज्ञान के सत्य) का व्यवहार इसी श्राधार पर किया जाता है। एक ही शोध- 
भ्रबंध में अनेक सत्यों की प्रस्थापना की जाती है। तुलसी की जन्मभूमि, तुलसी का 
परिवार, तुलसी का जीवनवृत्त, तुलसी की रचनाएँ, तुलसी भक्तकवि हैं, इत्यादि--- 
इन सबकी अलग-अलग प्रतिज्ञा भी सत्य है और सबका समुदाय भी सत्य है । इनकी 
प्रस्थापना के साधनरूप में भ्रधीत सोरों आदि की सामग्री, ग्रज्ेटिश्रर आदि के 
उल्लेख, तुलसी की उक्तियाँ, आदि---ये सब तथ्य हैं । 
तथ्य के आधार पर सत्य का कथन किया जाता है। और, उस सत्य के आधार 
पर दूसरे सत्य का भी कथन किया जा सकता है। एक आचार्य का कहना है कि 
जब एक सत्य के आधार पर दूसरे सत्य की प्रस्थापना की जाती है तब पहला 
सत्य! तथ्य हो जाता है। उनका यह मत सुविचारित नहीं है। यथार्थ यह है कि 
सत्य सत्य' ही रहता है, वह 'तथ्य' नहीं हो जाता। तथ्य के आधार पर प्रस्थापित 
सत्य' के भराधार पर भी दूसरे सत्य की प्रस्थापना की जाती है। वस्तुतः दोनों ही 
सत्यों का मूलाघार तथ्य होता है। सत्य की परंपरा मात्र पूर्वप्रतिज्ञात सत्य के 
स्वरूप को परिवर्तित नहीं करती । हाँ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्थापित 
आज का सत्य' नये तथ्यों के प्रकाश में कल अ्रसत्य साबित हो सकता है। उस 
असत्य को 'तथ्य' कहा जा सकता है। लेकिन स्वीकृत सत्य को सत्य” कहना ही 
न्यायसंगत है। 
अनुसंधान के स्वरूप के विषय में एक और प्रश्न विचारणीय है---अ्रनुर्संधान 
विज्ञान है या कला ? उत्तर के पहले ही एक प्रइन उठता है---विनान' और 'कला' 
क्‍या हैं ? यहाँ पर यह बतला देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त इन 
शब्दों का प्रत्यय संस्कृत-वाइमय में बहुशः व्यवहृत विज्ञान! और 'कला' की अव- 
धारणा से बहुत भिन्‍न है। ये शब्द क्रमशः श्रेंगरेजी के 'साइन्स' झर आर्ट के हिंदी- 
रूपांतर हैं। व्यवस्थित ज्ञान को 'साइन्स' कहते है। उस ज्ञान का सुष्ठु प्रयोग 'श्रार्ट 
है। इस प्रकार विज्ञान और कला एक-दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के जगत्‌ में भी 
कला का महत्त्व है। उदाहरण के लिए--व्यवस्थित ज्ञान की वह संपूर्ण संत्ति, 
पजिसके आधार पर रॉकेट की रचना की जाती है, विज्ञान है; किंतु उस ज्ञान का 
अ्योग शभ्रर्थात रॉकेट की रचना कला है। विज्ञान-तत्त्व की प्रधानता के कारण 
उसके कार्य को भी 'विज्ञान' कह दिया जाता है । 
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किसी-किसी से झनुसंघान को 'कला का विज्ञान! कहा है। यह कथन केवल 
साहित्यिक विवेचन-संवंधी अनुसंधान के विपय में है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
अनुसंघान वह विज्ञान है जिसका विज्ञातव्य विषय कला है । इस कथन में अव्याप्ति 
दोप है। पाठालोचन और भाषावैज्ञानिक झनुसंघान इसकी परिधि के वाहर हैं। 
इसलिए झनुसंधान को कला का विज्ञान मात्र कह देने से प्रश्न का समाधान नहीं 
होता। 

अनुसंधान को प्रक्रिया के दो स्पष्ट भाग हँ---१. व्यवस्थित अन्वेपण, चितन 
या ज्ञान शोर २. उस ज्ञानोपलब्धि का घोवप्रवंध के रूप में उपस्थापन । अ्रनुसंधान 
का पहला भाग चिज्ञान है और दूसरा भाग फला । अनुसंधान' शब्द अ्रपने व्यापक 
भ्र्थ में इन दोनों के लिए ही प्रयुवत होता है। भ्रतः इस दृष्टि से, उसे (विशेषकर 
साहित्यिक अनुसंवान को ) विजान और कला दोनों मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
है। कितु यह स्मरण रखना चाहिए कि शोधप्रवंव में इस 'कला' की कलात्मकता 
विज्ञान की तुलना में गोौण है । किसी श्नन्‍्य विपय के शोधप्रवंध की अपेक्षा साहित्यिक 
शोधप्रबंध में कलात्मकता अधिक होती है; दर्शन, इतिहास आदि के प्रव॑ध में 
उससे कम, और विज्ञान के प्रवंध में उससे कम--इतनी कम कि उसकी कला- 
त्मकता को हम भूल ही जाते हैं । 

एक उपप्रशइन उठता है---जब अनुसंधान विज्ञान श्रौर कला दोनों ही है तब 
फिर उसे विज्ञान क्‍यों कहा जाता है ? उत्तर है--विज्ञान-त्तत्व की प्रधानता के 
कारण। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। अनुसंघान के क्रम में विपषय-निर्वाचन से 
लेकर श्ोधप्रवंध की समाप्ति तक वेज्ञानिक प्रविधि और प्रक्रिया का पालन किया 
जाता है। प्रबंध-शली की साहित्यिकता या कलात्मकता उसका केवल उत्कर्षक 
गण है। 
शनसंधान और श्रालोचना 


इस विवेचन के आरंभ में दो बातों को शोर संकेत कर देना वाजिव है। 
१. अनुसंधान और भ्रालोचना के परस्पर संबंध श्र सापेक्ष महत्त्व की विचार- 
चर्चा साहित्यिक अनुसंधान और साहित्यिक श्रालोचना से ही विशेष संबंध रखती 
है। ऐसी स्थिति में हिंदी-साहित्य-संबंधी पाठानुसंघान श्रौर शुद्ध भाषावैज्ञानिक 
अनुसंधान भी इस विवेचन की परिधि के अंतर्गत नहीं आते । साहित्येतर विषयों 
के अनुसंधान का तो प्रश्त ही नहीं उठता । २. भ्रनुसंधान श्रौर श्रालोचना के 
व्युत्पत्त्यश्, परिनिनिष्ठित रूप, प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपादन-पद्धति, प्रयोजन और 
अधिकारी के परिन्ञान की भूमिका में ही दोनों के साम्य-बैषम्य, परस्परसंबंध 
तथा सापेक्ष महत्त्व की सम्यक्‌ अवधारणा की जा सकती है। 

अनुरांधान' के झर्थ की विवृति की जा चुकी है। आलोचना का प्रर्थ विचा- 
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रणीय है। लोक-जीवन में अ्रलोचना' का सामान्य व्यवहार गण-दोष-चर्चा अ्रथवा 
कब दोष-चर्चा के श्रर्थ में किया जाता है। भ्राधुनिक हिंदी: साहित्य में प्रचलित 
आलोचना' का अर्थ है--ऐतिहासिक-सामाजिक परिस्थितियों, रचनाकार के 
व्यक्तित्व, सौंदर्यशास्त्र, मनोविज्ञान आदि की भूमिका में किसी रचनाकार की 
प्रवृत्तियों तथा अंतव्‌ त्तियों और रचना के गृुणदोषों का विवेचन एवं उसका 
उचित यूल्यांकन | अपने इस आधुनिक अथ में यह संस्क्ृत-शब्द संस्कृत-वाड्मय में 
नहीं व्यवहृत हुआ । 

'लोच्‌' (या लुच) धातु का अर्थ है- देखना, प्रत्यक्षानुभव करना, निरखना। 
लोचन' का अर्थ है--ईक्षण; देखने वाला, जिसके द्वारा देखा जाए ।* 'आलोचन' 
या 'भ्रालोचना” के माने हैं--देखना-परखना; निविकल्प प्रत्यक्षानुभव; * भावन, 
निरूपण; * सर्वेक्षण, मानसबिव-निर्माण ।* इस प्रसंग में अभिनव गुप्त का 'लोचन! 
शब्द विशेष विचारणीय है--- 
पत्किचिदप्यनुरणन्स्फूटयामि काव्यालोक स्वलोचननियोजनया जनस्य ।, 
कि लोचन विनालोको भाति चन्द्रिकयावि हि। 
तेवामिनवर्ुप्तोषत्र लोचनोन्मीलने व्यधात्‌ ।। --ध्वन्यालोकलोचन, पृ० २, १६४ 
लोचनकार ने यहाँ पर लोचन के दो कार्य बतलाये हैं--१. काव्यालोक का स्पष्टी- 
करण, विवृति और २. उसके द्वारा पाठक को वह दृष्टि प्रदान करना जिसकी 
सहायता से वह काव्यालोक की सम्यक्‌ प्रतीति कर सके। आधुनिक आलोचना में 
'भी इन दो मूल धर्मों का निर्वाह किया जाता है। सुल्यांकन और कलात्मकता के 

उसमें विशेष रूप से जोड़ दिये गये हैं। यह अँगरेजी की देन है । 

वास्तविकता यह है कि हिंदी का तत्सम भालोचना” शब्द अँगरेजी के 
'क्रिटिसिज़्म' (०7ंधंभंआ) का भाषांतर है। सामान्य (विस्तृत) अर्थ में श्रालो- 
चना के विषयों की कोई परिधि नहीं है। विशिष्ट (संकुचित) अर्थ में, किसी 
कलाकृति अथवा साहित्यिक रचना के औचित्यपुर्ण एवं सारगर्भित विश्लेषण या 
मअल्यांकन को 'आलोचना' कहते हैं। साहित्यिक प्रलेखों के मूल, पाठ, रचना, प्रकृति 
इतिहास आदि के संबंध में की गयी वैज्ञानिक गवेषणा भी आलोचना सानी गयी 
१ रूप दृश्य लोचन दृक तददृश्य धवतु मानसम्‌ | 
हृश्या पवीवृत्तयस्साज्ी ध्गेव न ठु रृश्यते |--्म्ट्श्यविवेक, 
२ सम्मुग्धवस्तुद्शनमालोचनम्‌ ।--सांख्यकारिका, २८ पर पांख्यत्त्तकीमुदी 
३. आलोचयन्तों निरूपयन्तः --भष्टिकाव्य, ७४० ( आलोचयन्तो विस्तारमम्ससां ) पर 
जयंसड्गला 
४. खज्यमानजगद्बबनाविषयामालोचनामकरीत्‌ | 
>-तैतिरीयोपनिक्ट , २।६१ पर शाॉकरमभाष्य 
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से परस्परसंवद्ध हैं। अर्थात्‌ उत्तम कोटि के अनुसंधान में श्रालोचना की, 
श्रौर उत्तम क्रोटि की आलोचना में अनुसंधान की अनेक प्रमुख विशेष- 
ताश्रों की सत्ता अनिवाये है। 

इन समानताओ्रों के कारण किसी-किसी को यह स्वाभाविक आंति हो जाती है 
कि श्रनुसंधान और आलोचना पर्याय हैं, शोधप्रबंध और आ्ालोचनाग्रंथ अभिन्‍न 
हैं। वस्तृत: ऐसा नहीं है । दोनों में तात््विक भेद है--- 

१. व्यूत्पत्ययं--व्युत्पत्त्यथ के अनुसार दोनों में भेद है। अनुसंधान में 'संधान 
पर विशेष बल है। उसमें लक्ष्यबंधान आवश्यक है। निर्दिष्ट लक्ष्य पर दृष्टि को 
केंद्रित करके मनोयोगपूर्वक सूक्ष्म अन्वेषण अनिवार्य है। 'अश्रन' के द्वारा चिंतन 
की धारावाहिकता, पौन:पुनिकता, का भी संकेत किया गया है। आलोचना में 
लोचन' पर बल है। उसमें निरीक्षण-परीक्षण की प्रधानता है। 'प्रा' उपसर्ग 
समंतता, व्यापकता या सर्वेक्षण का द्योतक है। झालोचक लक्ष्यविशेष के तंत्र में 
बँधने के लिए बाध्य नहीं है । वह स्वतंत्र है । 

२-३. स्वरूप और प्रविधि-प्रक्रि--अनुसंधान स्वरूपतः विज्ञानप्रधान है, 
बुद्धिप्रधान है, चितन से श्रोतप्रोत है। उसकी संपूर्ण प्रविधि-प्रक्रिया वैज्ञानिक है। 
इसीलिए उसमें तथ्यशोध और वस्तुनिष्ठता के प्रति विशेष श्राग्रह है। तथ्यों के 
संग्रह, वर्गकिरण श्र विश्लेषण में वैज्ञानिकंता का निर्वाह आवश्यक है। निष्कर्षो 
की स्थापना में तकंसंगति अपेक्षित है। अनुसंधाता को श्रपने मत के समर्थन में पुष्ट 
प्रमाण देना पड़ता है । श्रपेक्षित उद्धरण और संदर्भोल्लेख शोधप्रबंध की अपरिहारय 
गतें हैं। संदर्भनिर्देशरहित प्रबंध को 'शोधप्रबंध' कहना इस शब्द का दुरुपयोग 
करना है। संदर्भोल्लेख का अधूरापन भी दोष ही है। भ्रनुसंधाता को विषयांतर - 
झौर कल्पना-विलास करने का कोई अधिकार नहीं है (तथ्यविशेष के अभाव में 
पूर्वापरसंबंध मिलाने के लिए प्रतिभा का उपयोग श्रनुसंघोन की भ्ावश्यकता है; 
वह कल्पना-विलास नहीं है।) अध्यायों के विभाजन एवं उपविभाजन में आनू- 
पातिक औचित्म की रक्षा करनी पड़ती है। शोधप्रबंध के पूर्वानुबंध के रूप में 
संकेत-सूची, विषय-सूची और प्रावकथन की ; तथा पशचानुबंध के रूप में ग्रंथसू ची भीर 
प्रनुक्नणिका की योजना भी उसकी वैज्ञानिक व्यवस्था का श्रंग है । उपस्था- 
पन-शैली की साहित्यिकता या कलात्मकता झोधप्रबंध का गौण एवं तटस्थ (कादा- 
चित्क) लक्षण है। इस वैकल्पिक धर्म के पालन की वांछुनीयता केवल साहित्यिक- 
'विवेचन-संबंधी शोधप्रबंधों में है। उनमें भी भावात्मकता, प्रभावात्मकता, आर्ल- 

कारिकता आ्रादि के लिए आवरणीय स्थान नहीं है। इसी लिए विश्वविद्यालयों की' 
नियमावली में कलात्मकता या रसमणीयता का उल्लेख न करके साहित्यिक उप- 
स्थापन की दृष्टि से संतोषप्रद'! होने की बात कही गयी हैं। पाठानुसंधान और 
भाषावैज्ञानिक अ्रनुसंधान कलात्मकता के श्राग्रह से सुकत हैं ही । 
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प्रालोचना स्वरूपत: कलाप्रधान होती है। श्रालोचक झपनी भ्रालोच्यविषयक 
मर्मानुभूति को पाठकों द्वारा तदनुरुप भ्राह्म बनाने के लिए अपनी रचना में साहि- 
त्यिक झभिव्यकित की प्रभावोत्पादक विधाश्ोों का भरपुर उपयोग करता है। उसमें 
रसात्मकता और भावात्मकता वी विशेपता होती है। इसीलिए कुछ विद्वान्‌ 
गालोचना की गणना साहित्य की काव्यात्मक कोटि में करते हैं । आलोचना के लिए 
भी तथ्याधार श्रावदयक है; परंतु, उसमें तथ्यथोथ श्रोर वस्चुनिष्ठता के प्रति 
विशेष आग्रह नहीं है। वह विपयिप्रधान भी हो सकती है। असंबरद्ध तथ्यों की 
श्ुंसला मिलाने के लिए उसमें कल्पना का स्वच्छंदतापूर्वक उपयोग किया जाता है । 
उसमें ताकिक पद्धति के भ्रवलंबन का बंधन नहीं है। अपने गृहीत प्रभावों की 
निर्वध अभिव्यंजना के लिए आलोचक स्वतंत्र है। वह अपने कथनों या निष्कार्पो 
की प्रमाण-पुप्टि के लिए उद्धरण देने या संदर्भोल्लिस करने को बाध्य नहीं है । 
जहाँ उद्धरण और संदर्भ दिये गये हैँ वहा भी वैज्ञानिकता का निर्वाह प्रायः नहीं 
है। हिंदी की उत्तमोत्तम आालोचनाएँ भी ग्र-सत्यापित उद्ध रणों एवं अ्रधूरे संदर्भो- 
ल्लेखों से भरा पड़ी हैं। श्रालोचक के विपयांतर पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है । वह 
दायें-वायें कुछ भी कहने का स्वयंसिद्ध श्रधिकार रखता है। इस प्रकार, स्वरूप 
और प्रविधि-प्रक्रिया की दृष्टि से भी अनुसंधान और झालोचना में भेद है । 
४. विषय--दोनों में विषय-भेद भी है। विपयों के समप्टिरूप की दृष्टि से 
आलोचना और श्रनुसंधान में व्याप्य-व्यापक-संबंध है । हिंदी के श्रालोचना-सम्रंथों 
एवं गोधप्रवंधों के मिलान से ज्ञात होता है कि आलोचना के समस्त विपय अनु- 
संधान के वृत्त में समाविष्ट हैं। कितु, अनुसंधान के अ्रनेक विषय आलोचना के 
'परिवेक्ष में नहीं झ्राते । शुद्ध भाषारवज्ञानिक श्रनुसंघान, और लोकसंस्कृति, इति- 
हास, शिक्षण आदि से संबंध रखनेवाले विपय निश्चय ही श्रालोचना के बहिभूत 
हैं । कोशग्रंथों में 'क्रिटिसिज़्म' (श्रालोचना ) के अंतर्गत परिगणित पाठानुसंघान 
भी आलोचना की सामान्यतः: स्वीकृत परिभाषा के अ्रनुसार श्रालोचना नहीं है। 
इन सव विषयों के अनुसंघान में आलोचना की उपयोगिता का यह शञ्रर्थ कदापि नहीं 
है कि आलोचना श्रनुसंधान ही है। यथार्थ यह है कि शोधप्रबंध के संदर्भ में अनु- 
संघान अंगी है; आलोचना का सह-अस्तित्व उसके अंगरूप में ही है, तादात्म्यरूप 
से नहीं । 
व्यष्टिरूप से, शोधप्रवंध का विपय (क्षेत्र) निश्चित रूप से लक्षित (708- 
7760) होता है। अनुसंबाता को उसकी सीमित मर्यादा के भीतर कार्य करना 
पढ़ता है। श्रालोचना-प्रंथ में इस प्रकार की मेंडवंदी नहीं होती । उदाहरण के लिए, 
कोई व्यक्ति केवल साहित्यिक दृष्टि से वाल्मीक्रि-रामायण झौर रामचरितमानस 
के चुलनात्मक श्रध्ययन पर एक पुस्तक लिखता है और उसका नाम रखता है--- 
वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अ्रध्ययन” । उसके इस 


२६ अनुसंधान का विवेचन 


नाम में अतिव्याप्ति दोष है। परंतु, आलोचक ऐसा कर सकता है, करता है, बहुतों 
ने किया है। अ्नुसंधाता को यह अधिकार नहीं है। यदि वह अपने विषय का यही 
शींक देता है तो उसे धर्म, दर्शन आदि की दृष्टि से भी अध्ययन करना पड़ेगा। 
यदि वह केवल साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहता है तो उसे विषय का 
शीर्षक देना चाहिए---वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का साहित्यिक 
दुष्टि से तुलनात्मक भ्रध्ययन' । 

५. प्रयोजन--दोनों में प्रयोजन-भेद भी है। अनुसंघान का प्रधान प्रयोजन 
ज्ञान-विस्तार है। इसीलिए विश्वविद्यालयों की नियमावली में इस शर्त का बल 
देकर उल्लेख किया गया है। आलोचना का मुख्य उद्देश्य साक्षात्कृत साहित्य-मर्म 
का संप्रेषण है। आलोचक का लक्ष्य है पाठकों को साहित्यिक कृति के) सौंदये की 
उसी प्रकार अनुभूति कराना जैसी कि उसने स्वयं की है। (वैज्ञापनिक और परी- 
क्षोपयोगी तथाकथित आलोचना का प्रयोजन इससे सर्वथा भिन्‍न है) । 

अपने प्रयोजन के अनुरूप ही श्रालोचना भावयोगप्रधान होती है। अनुसंधान 
जानयोगप्रधान होता है। जहाँ आलोचना के द्वारा ज्ञान का सीमाविस्तार भी 
होता है, अथवा, जहाँ अनुसंधान के द्वारा मर्मानुभूति का संप्रेषण भी होता है, वहाँ 
दोनों का समन्वय है । उसे तादात्म्य समभना भ्रम है । साहित्यिकता-रहित शोघ- 
ध्रबंध (जैसे, उद्योग-शब्दावली आदि पर लिखित प्रवंध) दोनों की भिन्‍नता के 
अन्यतम प्रमापक हैं । 

प्रासंगिक रूप से, अनुसंधान और आलोचना के संबंध में दो अन्य प्रशत विचार- 
णीय हैं। पहला प्रश्व है--क्या उत्तम अनुसंधान और उत्तम आलोचना अभिन्‍न 
हैं ? इसका सीधा उत्तर है--अभिन्‍न नहीं हैं; भिन्‍न हैं। बड़ी विचित्र बात है कि 
एकाघ आचार्य अनुसंधान और आलोचना में भेद मानते हुए भी उत्तम आलोचना 
और उत्तम अनुसंधान में अ्रभेद मानते हैं । अनुसंधात और आलोचना पर्याय 
नहीं हैं---इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर देने के अनंतर वे यह भी प्रस्थापित 
कर देना चाहते हैं कि उत्तम आलोचना अनिवार्य॑त: उत्तम अनुसंधान भी है और 
उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणत्ति में आलोचना से अभिन्‍न हो 
जाता है। मेरे विचार से, खींचतान करके भी दाशनिक भेदाभेदवाद को इन 
भौतिक वस्तुओं पर नहीं घटाया जा सकता । हाँ, मध्व के देन को हेताहेतवादी 
बतलाने वाले समर्थ विद्वान्‌ यहाँ भी भेदाभेदवाद की प्रतिष्ठा करने का उद्योग कर 
सकते हैं। सत्य यह है कि उत्कर्ष के उच्चतम शिखर पर पहुँच कर भी अनुसं घान 
अनुसंधान ही रहता है; श्रेष्ठता की चरम सीमा पर पहुंचकर भी आलोचना झालो- 
चना ही रहती है। शक्कर में मिलने पर घी शक़्कर नहीं हो जाता, और घी में 
मिलने पर शक्कर घी नहीं वन जाती। वस्तुत्तः, दोनों का संमिश्रण होता है। 
संमिश्रण अभेद नहीं है। श्रनुसंधान और आलोचना की स्थिति भी ऐसी ही है । 
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ओेष्ठ साहित्यिक अनुसंघान या श्रेष्ठ साहित्यिक आलोचना में दोनों का समन्वय 
होता है। समन्वय अशभेद नहीं है । 
दोनों के तथाकथित अभेद पर दूसरी दृष्टि से भी विचार कीजिए | अनुसंधान 
और आलोचता के लक्षण उनके उत्तम छप को ही दृष्टि में रखकर बतलाये जाते 
हैं। यथार्थतः, किसी भी पदार्थ का लक्षण उसके उत्तम (शुद्ध ) रूप को ही लक्ष्य 
बनाकर निर्धारित किया जाता है। भ्नुत्तम, निकृष्ट या अशुद्ध रूप के आधार पर 
परिभाषा नहीं बनायी जाती । एक उदाहरण से यह कथन स्पष्ट हो जाएगा। 
'मनुष्य' की सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा है--मनुष्य विवेकशील प्राणी है। 'मनुष्य' 
का यह लक्षण उत्तम मनुष्यों को ही लक्ष्य बनाकर किया गया है, अ्रनुत्तम मनुष्यों 
के आधार पर नहीं । विवेकशीलता के धर्म से हीन हो जाने पर भी यह द्विपद 
प्राणी 'मनुष्य' ही कहलाता है। चारित्रिक गुणों के चरम उत्कप की अवस्था में भी 
वह 'मनृष्य' ही रहता है। परमोदात्त मनुष्य के लिए दिवता' या वजमूर्ख के लिए 
गर्दभ' का प्रयोग लाक्षणिक है। सच्चरित्रता की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए 'मनुप्य' 
और 'देवता' में अथवा मूर्खता के गत में गिरे हुए 'मनुष्य' तथा 'गर्देभ' में भ्रभिन्‍नता 
नहीं हो सकती । नि८्कर्ष यह कि 'चरम परिणति' की स्थिति में भी मनुष्य स्वभा- 
वत: मनुष्य ही रहता है। अनुसंधान और आलोचना के विपय में भी यही सत्य है । 
आचाये रामचंद्र युक्ल हिंदी के सर्वेश्रेष्ठ आलोचक हैं । उन्होंने श्रपनी आलो- 
चना-क्ृतियों में 'मामिक रहस्यों का उद्घाटन” किया है; “श्रात्मा का अनुसंधान 
किया है; 'तत्त्व-दशेन' किया है। उनकी ये रचनाएँ श्रालोचना की उत्कृष्टतम कोटि 
में प्रतिष्ठित हैं; परवर्ती अनुसंधाताञ्रों के विशालकाय शोधप्रवंधों की तुलना में 
अत्यंत गौरवशालिनी हैं। यह सव ठीक है। लेकिन, रहस्यों के उद्धाटन, आत्मा 
के अनुसंधान और तत्त्वों के दर्शन का आधार क्या है ? तथ्य ही न! और, एक 
, वार यह मान लेने पर कि उन रचनाओं में 'तथ्याधार स्पप्टत: दुर्बल है', यह भी 
मानना पड़ेगा कि उनकी अ्नुसंधानाहँता खंडित है। श्रनुंसंवान के लिए प्रमाणपुष्ट 
तथ्यों का आधार अनिवार्य है। तथ्यों के संदर्भ का उल्लेख अनिवाये है। संदर्भो- 
ल्लेख की पूर्णता अनिवार्य है। उल्लिखित रचनाश्रों के संस्करण आदि का निर्देश 
अनिवार्य है । विषय का सुनिश्चित परिसीमन अनिवाये है। अभिधानानुसार विपय 
का तकंसंगत विभाजन-उपविभाजन अनिवार्य है। शुक्लजी की आलोचनाश्ों में 
यह सब कहाँ है ? ;ल्‍ 
उन्होंने जायसी, सूर, तुलसी आदि के योगदान -का सर्वेक्षण किया है। उनके 
साहित्य के विशिष्ट पक्षों का स्वतंत्रतापू्वक मर्मोद्घाटन किया है। उस कम में 
_संस्क्ृत, फारसी, अरवी, अँगरेजी आदि के वाइमय-स्रष्टाओरें का नामोल्लेख किया 
है; उनके उद्धरण भी दिये हैं। कितु, उनके संदर्भ कहाँ हैं? एकाध संदर्भ (और 
वे भी अधूरे) अपवाद-स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदांस'-जैसी विख्यात कृति 
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संदर्भोल्लिख से सर्वथा शून्य है। उल्लिखित रचनाओं के संस्करण-निर्देश आदि की 
बात तो दूर ही रही । उनके दर्जनों उद्धरण भी अ-सत्यापित हैं। केवल स्मति के 
आधार पर जो मन सें श्राया, लिख दिया है। ये सब बातें अनुसंधान के विरुद् हैं; 
अनुसंधानोचित वैज्ञानिकता के प्रतिकल हैं । | 
सेरी इस आ्रालीचना का लक्ष्य शुक्लजी की रचनाओं का अवमूह्यन नहीं है। 
उन्हें आउट ऑफ़ डेट' मानने वालों को भी उनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती 
है। मैं तो उन्हें हिंदी का महलम आालोचक मानता हूँ; लेकिन, महत्तम अनुसंधाता 
नहीं । उचकी रचनाओं में श्रालोचना-तत्त्व प्रधान है, अनुसंघान-तत्त्व गौण है ।' 
श्रतएव वे अ्रनुसंधानात्मक आलोचनाएँ हैं । उन्हें श्रालोचनात्मक अनुसंधान कहना' 
भी न्यायसंगत नहीं है। 
अनुसंधान और आलोचना के तात्त्विक भेद को न समझ कर उनके साधर्म्य 
पर ही दृष्टि को केंद्रित करने का, दोनों में अभेद की कल्पना के प्रचार का, एक 
घातक दुष्परिणाम यह होता है कि परिश्रमाधीना विद्या से कतराने वाले कल्पना- 
विहारी आलोचना की गप्पमार पद्धति को ही अनुसंधान का पक्का राजमार्ग 
सानने लगते हैं; तथ्यसंग्रह की कष्टकर साधना से पराइमुख उपाधि-लोभी अभ्यर्थी 
शवितिमानों द्वारा अभिमंत्रित आलोचना के तावीज के सहारे श्रनुसंघान की महत्तम' 
उपाधि प्राप्त करने के लिए आलोचना के लघुत्तम मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं । 
किसी भी प्रकार का अ्रतिवाद हेय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रतिशय' 
तथ्यवाद से अनुसंधान की श्रेष्ठता प्रतिहत होती है। परंतु, दूसरी ओर, तथ्यों की 
अवहेलना और अभ्रतिशय आलोचनावाद से अनुसंधान का स्वरूप ही नष्ट हो जाता: 
है। अनुसंधान के स्वरूप की रक्षा अनुसंबाता का प्रथम कर्तव्य है; उसके उत्कर्ष: 
का विधान हितीयस्थानीय है । 
दूसरा प्रश्न है--क्या आलोचना के विना भी अनुसंघान हो सकता है ? उत्तरः 
है--हो सकता है। (यह स्मरण रखना चाहिए कि विना' शब्द श्रत्यंताभाव का 
वाचक नहीं है; अतिगौणता का ज्ञापक है। तथ्यपरक प्रबंध में भी कुछ न कुछ 
आलोचना की सत्ता रहती ही है) । कारण स्पष्ट है। आलोचना अनुसंधान का 
अनिवारय धर्म नहीं है, उसका उत्कर्ष-हेतु है--उसी प्रकार जिस प्रकार अलंकार 
अलंकाय का उत्कर्षक होता है, श्रलंकार के विना भी अलंकाये का श्रस्तित्व हो' 
हो सकता है। विश्वविद्यालयों की अनुसंवान-नियमावली में अ्रनुसंधाताशं की 
आलोचक-प्रतिभा वाली श्ष्त शोधप्रवंध की उत्क्ृष्टता को दृष्टि में रखकर लगायी 
गयी है। तथ्यों के संग्रह-त्याय, निरीक्षण-परीक्षण, वर्गीकरण-विश्लेपण श्रादि में" 
आलोचना-शक्ति की उपयोगिता सर्वमान्य है। जिस शोधप्रवंध में प्रखर आलो-- 
चना-शक्ति का सदुपयोग करके तथ्यानुसंधान और निष्कर्प-स्थापच किया जाता है, 
बह निरचंय हो श्रेष्ठ है। परंतु, यह कथन भी निस्सार नहीं है कि श्रनेक विषय 
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ऐसे हो सकते हैं जिनके अंतर्गत तथ्यान्वेषण से भी काम चल सकता है कम से कम 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए उतना पर्याप्त हो सकता है ।' 

हिंदी में संदर्भ-ग्रंथों की बड़ी कमी है । जो हैं, वे भी अपूर्ण भर दोपपूर्ण हैं । 
मेरा सुकाव है कि इस न्यूनता की पूर्ति के लिए, हिंदी-अनुसंधान के प्रामाणिक 
आधार के निर्माण के लिए, तथ्यज्ञोध को भी प्रोतसाहन दिया जाएं। विभिन्‍न 
प्रदेशों में उपलब्ध हिंदी-अनुसंधान की सामग्री, हिंदी-साहिंत्य में उल्लिखित या 
संकेतित पौराणिक कथाओं की स्रोतसंदर्भ-प्रमाणपुष्ट अनुक्रमणिका आदि से संवद्ध 
विषयों पर व्यवस्थित योजना के श्रनुसार तथ्यशोध कराया जाए जिसके आधार 
पर परवर्ती अ्रनुसंधाता प्रालोचनात्मक श्ोधप्रव॑ध प्रस्तुत करें। ' 


अनुसंधान के मुख्य प्रकार 

अनुसंधान-सामग्री के आधारभूत तथ्य दो प्रकार के होते हैं--ज्ञात भर 
अज्ञात | ज्ञात तथ्यों के भी दो रूप हैं--आ्राख्यात श्रीर अनाख्यात | झ्राख्यात तथ्यों 
के पुनराख्यान में आआलोचन-शकिति की अपेक्षाकृत अधिक “ग्रावश्यकता' होती है, 
ग्नाख्यात तथ्यों के आाख्यान में उससे कम, और भ्रज्ञात तथ्यों के श्राख्यान में उससे 
भी कम से काम चल सकता है। 

स्वरूप की दृष्टि से अनुसंघान के तीन प्रकार हैं--तथ्यश्ञोघप्रधान, आलोचना- 
प्रधान और उभयात्मक | प्रतिपाद्य वस्तु का गुण-दोप-विवेचन, मूल्यांकन श्रादि न 
करके यथार्थ के स्वरूप का अन्वेषण, वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक खोज, तथ्यग्योधप्रधान' 
अनुसंवान है। अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार पर कृषक-जीवन-संवंधी शब्दा- 
वली,' 'कवीर-ग्रंथावली का पाठ” आदि शोधप्रबंध इसी प्रकार के हैं। जिसमें अनु- 
संहित वस्तु से गृहीत प्रभावों के आकलन, उसके. गुण-दोप-विवेचन, मूल्यांकन 
आदि को गौरव दिया जाए, वह 'आलोचनाप्रधान' अनुसंधान है। इसके उदाहरण ' 
हैं-“रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसी की शिल्पकला का अध्ययन, 
'हिंदी-साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास” आदि। इन दो प्रकारों के व्यपदेश 
का आधार तथ्यशोघ अथवा झ्ालोचनातत्त्व का विशिष्ट प्राधान्य है, ऐकांतिकता 
या केवलता नहीं । कहा जा चुका है कि तथ्यश्ोधप्रधान अनुसंधान में भी किसी-व- 
किसी अंश में आलोचना का अस्तित्व रहता ही है। आलोचना के लिए भी तथ्या- 
धार अनिवार्य है। जिसमें उक्त दोनों रूपों का समन्वय होता है, दोनों को गौरव 
दिया जाता है, वह 'उभयात्मक' अनुसंधान है; जैसे--तुलसीदास,” “अष्टछाप 
और वल्लभसम्प्रदाय” आदि | अपनी व्यापकता के कारण, अनुसंधान और आलो- 
चना दोनों के उद्देश्यों की पूति करने के कारण, यह तीसरा रूप अधिक प्रभावशाली 
और महत्त्वपूर्ण है। 

उभयात्मक अनुसंधान प्रथम दो रूपों के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। 


३० अनुसंधाव का विवेचन 
अतः अनुसंधान के मूलतः दो ही रूप मानना असमीचीन नहीं है । कुछ लोग अन- 
संधान के दो रूप मानते हैं---'तथ्यपरक' और "तत्त्वपरक' | तत्त्वपरक' से उनका 
अभिप्राय आलोचनाप्रधान से ही है। आलोचनाप्रधान' के लिए 'तत््वपरक' शब्द 
का व्यवहार उपपत्तिविरुद्ध है। 'तत्त्व' आलोचना नहीं है। “तत्त्व” (तत्‌+त्व) 
का भी अर्थ है--वस्तु का स्वरूप, यथार्थ, तथ्य ।* अनुसंघान के संदर्भ में उसका 
यही अर्थ ग्राह्म है। श्रतः 'तत्त्वपरक' तत्त्वत: 'तथ्यपरक' ही है; उससे भिन्‍न नहीं 
है। प्रत्येक अनुसंधान तत्त्वानुसंधान है। तिथ्यप्रवान अनुसंधान में भी तत्त्व (तथ्य, 
सत्य) का अनुसंधान किया जाता है और आलोचनाप्रधान' अनुसंधान में भी । 
इसलिए, तथ्य या आलोचना में से.किसी एक की मुख्यता और दूसरे की गौणता के 
आधार पर की गयी अभिधान-व्यवस्था ही तर्कंसंगत है। 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'तत्त्वपरक में प्रयुक्त तत्त्व' का तात्पय 

सुक्ष्मतत्त्व' या परतत्त्व' है; क्योंकि, उस ब्रह्मवादी तात्तविक दुष्टि से तो भाषा- 

साहित्य-संबंधी समस्त अनुसंघान वाचारंभणमात्र है | तत्त्वदर्शी वेदांतियों ने तो 
मोअपरक शास्त्रों को भी 'श्रविद्यावदिवषयाणि' माना है। ऐसी दशा में--देव, 
विहारी, मतिराम आदि की कामरतिविपयक्त रचनाश्रों की “तत्त्व-महिमा का 
अनुमान पाठक स्वयं लगा लें। 
खतसदधथाच का विद्येषताएं 

अब तक के विवेचन का निष्कर्ष यह है कि जब हम हिंदी-अनुसंधान” कहते 
हैं तव हमारा निश्चित अ्रभिप्राय होता है--हिंदी-मापा श्रथवा हिंदी-साहित्य के 
किसी अंग या पक्ष (प्रवृत्ति, रूप, रचनाकार, रचनाविशज्येप आदि) का, उसके 
व्यापक संदर्श (?८:50०८४४७) में, वेज्ञानिक अध्ययन | विषय का अनवरत 
चिंतन, तत्संबंधी सामग्री का अ्रन्वेषण तथा निरीक्षण-परीक्षण, तथ्यों की छानवीन 
आर उपयोगी तथ्यों का संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण-विश्लेपण, उनके 
आधार पर सत्यों (निष्कर्पो, सिद्धांतों) की तकसंगत प्रस्थापता, एवं शोधप्रवंध के 
रूप में इन समस्त प्रयत्नों का सुप्ठु शेली में निवंधन---यह सव 'अनुसंवान' है। 

अनुसंबान के स्वरूप, श्रेष्ठत्व आदि की दृष्टि से उनकी विशेषताएं इस प्रकार 
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१. सत्यान्वेषण और ज्ञानदित्तार--सत्यार्थदर्शन ही नान है। अ्रतः यहाँ पर 





2. तलेन यवावत्‌ 5 तखतों यधावत्‌ ॥ तत्त यायात्यन्‌ | 
--क्रमशः--सीता, ४)३, छ|£ ओर १४८|१ पर शांकरमाप्य 
तलान्वेषात्‌ वस्तुद्तान्तान्वेषणवा--अभिनव्वानराडुन्तल, १।२१ पर श्रर्थघोतनिका 
देखिए :--मनुस्ूति, 2६६ ओर 8४२ पर मन्वथदीपिका 
तत्व ++ +8०--संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी (आप्ट) 
२. देखिए--अह्मस॒त्र पर शांकरसाष्य का उपोब्धात 
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एक ही विशेषता के अंतर्गत सत्य और ज्ञान दोनों का उल्लेख किया गया है। अनु- 
संधाता स्वभावतः सत्यान्वेषी है। उसका अविकल्प कर्तव्य है कि वह तथ्य की 
यथार्थता का गवेषण एवं उद्घाटन करे, सत्य की प्रस्थापना करे और इस प्रकार 
ज्ञान का विस्तार करे। इस धर्म का निर्वाह बड़ा कठिन है--विश्वेष करके संप्रदाय- 
विशेष या वर्तमान साहित्यकारों पर अनुसंधान करनेवाले विद्यार्थी के लिए। 
कभी-कभी अनभिज्ञता, राग, हेष, लोभ आदि के कारण असत्य और भअज्ञानपूर्ण 
कथन कर दिये जाते हैं, जो शोधप्रबंध के गौरव के प्रतीप हैं। झनुसंघाता को जाग- 
रूक रहना चाहिए। 

२. श्रनवरत चितन---किसी भी वाह्म रचना के पूर्वे उसकी मानस-कल्पना 
आ्रावश्यक हुआ करती है। तेत्तिरोयोपनिषद्‌ ( २।६।१) पर भाष्य करते हुए शंकरा- 
चार्य ने कहा है कि सृष्टि के पूर्व उस ब्रह्म ने सृज्यमान जगत्‌ की रचना के विषय 
में आलोचना की । इसका अ्भिप्राय यह है कि पहले मानस-विब का निर्माण हुझा 
और तत्पश्चात्‌ उसे दृश्य विश्व के रूप में कार्यान्वित किया गया। ऐसी ही बात 
तुलसीदास ने भी 'रासबरितसानस' की रचना के विषय में कही है---रचि महेस 
निज सानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा । (रा० १।३५॥६ )। शोधप्रबंध 
के संबंध में भी यह तद्वत्‌ सत्य है। अनुसंधाता भी शोधप्रबंध की रचना के पूर्व 
रचनीय वस्तु का मानस-विव निर्मित करता है, और फिर उसे प्रबंध के रूप में 
लिपिवद्ध करता है। इस सानसबिव-निर्माण के लिए भ्रनवरत चितन की झ्रावश्य- 
कता है। जब तक विषय के सतत भावन से अनुसंधाता का चित्त विषया- 
कारता नहीं धारण कर लेता तब तक उसका भलीभाँति व्यवस्थित एवं ग्रांजल 
प्रतिपादन संभव नहीं है। दूसरों को कुछ समभाने के पहले अपने अंतःकरण पर से 
व्यामोह का आवरण हटा देना अभ्रनिवार्य है । इसके लिए अविच्छिन्न अध्ययत और 
मनन की अपेक्षा है । 

अनवरत चितन के लिए तत्परता अनिवार्य है। गीता” (४३६) में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की आ्राप्तोक्ति है कि तत्पर श्रद्धावान्‌ को ज्ञान की उपलब्धि होती है--- 
शअ्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्पर: संयतेच्द्रिय:॥ 'रामचरितमाचस' के ज्ञान-दीप-प्रकरण 
में गोस्वामी तुलसीदास ने भी “भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई! (७४११७॥६) कह- 
कर 'भावष' शब्द के द्वारा इसी तत्परता का द्योतन किया है। अनुसंधाता भी ज्ञान- 
साधक है। वह ज्ञान की उपलब्धि का प्रयत्न करता है; उस उपलब्धि को दूसरों 
की बुद्धि तक पहुंचाने के लिए शोधप्रबंध की रचना करता है। तत्परता में कमी 
आने पर विचारधारा विच्छिन्न हो जाती है। कभी-कभी तो कई दिनों या सप्तोहों 
तक मनन करते रहने के पश्चात्‌ जब मानस-बिब स्पष्ट होने लगता है, तभी कोई 
अप्रत्याशित क्षेपक आ पड़ता है। परिणाम यह होता है कि विचार-श्यृंखला टूट 
जाती है। कुछ समय बाद, जव कायें के अनुकूल अवसर मिलता है तब, फिर 
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'तये सिरे से विब-विधान करना पड़ता है। जो अनुसं घाता अपने जीविकोपार्जन के 
कामधंधों से थोड़ा-बहुत अश्रवकाश निकालकर शोधकार्य में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें 
इस तरह की विष्तवाधाओं का प्रायः सामना करना पड़ता है। उनको और भी 
सावधान रहना चाहिए । 

२. विषय की एकतानता--अनुसंधान में निश्चित लक्ष्य वाँघध कर आगे बढ़ना 
'पड़ता है। उसके विषय की सीमा नियमत: निर्धारित रहती है। उस मर्यादा का 
उल्लंघन नितांत वर्जित है। तथ्यों के संग्रह, विवेचन-विश्लेषण, प्रेरक तत्त्वों और * 
प्रभावों आदि का आकलन करते समय लक्ष्यपथ से दूर जाना अश्रहितकर है। अभनु- 
संधानकर्ता को इसका ध्यान रखना चाहिए। भूसिका का अनावश्यक विस्तार भी 
विषयांतर है। कभी-कभी भूमिका को ही इतना गौरव दे दिया जाता है कि मुल 
विषय गृणीभूत हो जाता है । इससे शोधप्रवंध के गौरव की हानि होती है। किसी 
प्रबंध की भूमिका उसके षण्ठांश या पंचसांश से अधिक नहीं होती चाहिए । 

४. व्यापक पटभू सिका--उपयु कत विषय की एकतानता' का यह श्रर्थ नहीं 
है कि अ्नुसंघाता अपनी दृष्टि को संकुचित बनाकर कृपसंड्क हो जाए। उसका 
तात्पय इतना ही है कि उसे इधर-उधर की गष्प नहीं हाँकनी चाहिए, असंबद्ध 
लाप से बचना चाहिए, अपने विवेचन को निर्धारित विषय की परिधि में मर्यादित 
रखना चाहिए। परंतु, किसी विषय के सम्यक्‌ निरूषण के लिए अनुसंधाता की 
मति और संवेदना का क्षितिज व्यापक होना चाहिए। कृपमंडूकता उच्चकोटि के 
शोधप्रबंध के प्रणयन में बहुत वाधक हैं। यथास्थान तुलनात्मक समीक्षण, अ्रध्ये- 
तब्य साहित्यकार के उत्तमर्णो के प्रभाव, उसकी जीवनी, इतिहास, संस्कृति, 
समाज आदि की पृष्ठभूमि में भी विषय का विवेचन अपेक्षित है । 

५. प्रसाणोल्लेख--व्यवस्थितज्ञानवत्ता के कारण अनुसंधाव मूलतः विज्ञान 
है। अ्रतएव उसकी पद्धति वैज्ञानिक है । इस वैज्ञानिक पद्धति में तीन बातें विशेष 
ध्यान देने योग्य हैं---प्रमाणोल्लेख, विभाजन-वर्गीकरण और विवेचन-विश्लेषण । 
शोधप्रबंध की अनिवार्य विशेषताओं में प्रमाणोल्‍लेख का स्थान अन्यतम है। अलनु- 
संधाता को यह भूलना नहीं चाहिए कि अ्रनुसंघान केवल सर्च नहीं है, वह “री-सर्चे 
है। अतएव, प्रमापक तथ्यों का उल्लेख करते समय वह इस बात के लिए बाध्य है 
कि अपने कथन को, निष्कर्षो की स्थापना को, आप्त सिद्ध करने के लिए श्रपेक्षित 
प्रमाणों का निद्िचत संदर्भ भी दे दे। यदि वह आप्तता या विश्वसनीयता की 
सिद्धि के लिए अपेक्षित प्रसाणों का संदर्भ नहीं देता तो उसका अनुसंधान अ्रवाप्त 

(अनाप-शनाप ) ही समझा जाएगा ) 

६. तकंसंगत विभाजन और वर्गीकरण--किसी भी विषय के सम्यक्‌ श्रष्ययन 
के लिए अध्येतव्य वस्तु का वैज्ञानिक विभाजन आवश्यक है । विभिन्‍न अध्यायों का 
उपविभाजन भी होना चाहिए। उनके अंतर्गत भी उपयुक्त शी्षकों एवं उपशीषेकों 
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की योजना की जानी चाहिए। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से यथासंभव बचना 
चाहिए। शअ्रध्यायविशेष या प्रकरणविशज्लेष को अपने में पूर्ण बनाने के लिए पुनरा- 
'वृत्ति करना अनुचित नहीं है। लेकिन, किसी विषय का विस्तृत विवेचन केवल एक 
'स्थल पर ही होना चाहिए, वार-बार नहीं । अन्य स्थल या स्थलों पर संक्षिप्त 
उपस्थापन या सांकेतिक निर्देश करके अ्न्यत्र किये गये विस्तृत विवेचन का हवाला 
दे देना चाहिए। 
विषय-विभाजन के अनुसार ही संकलित तथ्यों का वर्गीकरण करके शोध- 
प्रबंध की रचना में प्रवुत्त होता चाहिए। आगमनात्मक विधि से किये जाने वाले 
अनुसंधान की रूपरेखा बनाते समय कामचलाऊ विभाजन ही किया जा सकता है। 
संकलित तथ्यों के वर्गीकरण के वाद उसके अध्यायों और उसके उपविभागों में 
आवश्यकतानुसार परिव्तंन विधेय है। प्रतिपाद्य विषय की सामग्री, प्रवृत्तियों, 
अंगों, रूपों, विशेषताओं ग्रादि के तकंसंगत विभाजन और वर्गीकरण की अ्रवहेलना 
शोधप्रबंध का दूषण है। हिंदी में ऐसे प्रबंध भी लिखे गये हैं जिनमें झ्राँख मूँदकर 
इधर-उधर से प्रामाणिक और श्प्रामाणिक, ग्राह्म और त्याज्य, साहित्यिक और 
असाहित्यिक, अनुसंघेय और अननुसंधेय ढेर-सी सामग्री कहीं स्वकीय और कहीं 
सहायकों के पुरुषार्थ से जोड़-बटोर कर एक भारी-भरकम पोथा, एक भानुमती 
का पिटारा, तैयार कर दिया गया है । संकलित सामग्री के यथोचित संबंध-निर्वाह 
और उसके व्यवस्थित उपस्थापन का अभाव अनुसंधान-प्रवंध के लिए ग्लानिकारक 
नहै | 
७. विवेचन और विश्लेषण--शोधप्रवंध की निष्पन्नता के लिए विवेचन 
ओर विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रस्तुत प्रसंग में “विश्लेषण का अर्थ है-- 
संश्लिष्ट तथ्यों या तथ्यगत तत्त्वों का पृथककरण | “विवेचन' का अर्थ है---उच 
तत्त्वों या तथ्यों का विवेकपूर्वक परीक्षण, उनकी तकेसंगत मीमांसा। विश्वविद्या - 
लयों की अनुसंधान-विषयक नियमावली में उल्लिखित तथ्याख्यान का तात्पये 
है---विवेचनविद्लेषणपूर्वेक तथ्यों के परस्पर संबंध का निरूपण । सत्य की प्रस्था- 
पना के लिए यह आाख्यान जरूरी है । 
शोधप्रवंध दादी की कहानी, व्यासजी की कथा, पर्यटक के वर्णन या विक्रेता 
के विज्ञापन से सर्वथा भिन्‍न वस्तु है। श्रतएवं अनुसंधाता का कतंव्य है कि वह 
जिस सामग्री के आधार पर निष्कर्पों की स्थापना करना चाहता है उसका सृक्ष्मे- 
क्षिकापूर्वंक विधिवत्‌ विवेचन तथा विश्लेपण करे। अन्यथा, उसकी मान्यताएँ 
कल्पना की श्रेणी से ऊपर नहीं उठ सकेंगी; उसका प्रबंध वातों का संग्रह मात्र रह 
जाएगा । अ्रनुसंधान का विषय जितना ही सीमित होगा सुक्ष्म विवेचना की आव- 
'इयकता उतनी ही अधिक होगी । तथ्यप्रधान अनुसंधान में भी विषय-विभाजन, 
पग्राह्म के ग्रहण, त्याज्य के त्याग, तथ्यों के वर्गीकरण आदि के लिए भी विवेचन- 
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शक्ति का उपयोग अनिवाय है। 

८. तत्त्वाभिनिवेश्ी दृष्टि--अनुसंघान चाहे जिस विषय पर किया जाए,उसका 
रूप चाहे जो भी हो, अनुसंधाता में उसे समभने-सम काने की भावकोचित आलोचन- 
शक्ति और दृष्टि-नैर्मल्य का होना आवश्यक है । यदि उसका अध्ययन प्रौढ़ नहीं 
है, यदि उसकी सुक्ष्मेक्षण-शक्ति का यथेष्ट विकास नहीं हुआ है, तो वह अनुसंधान 
का अधिकारी ही नहीं है। श्राजकल विज्ञापनबाजी ने पल्‍लवग्राही पांडित्य और 
पांडित्याभास को सरस्वती के मूर्धन्य पर प्रतिष्ठित कर रखा है । इसकी लपेट में 
हिंदी-अनुसंघान की भी क्षति हो रही है। मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि 
अनुसंधित्सु आदर्शवाद की मृग-मरीचिका में भटकते रहें। मेरा मन्तव्य इतना ही 
है कि वे अपने को श्रधिकाधिक योग्य बनाने की चेष्टा करें। उक्त प्रकार की 
योग्यता से संपन्न न होने पर भी जो विद्यार्थी अनुसंधान करना ही चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि अपने शोधप्रबंध के लिए कोई तथ्यप्रधान विपय चुनें और परिश्रम के 
वल पर सफलता प्राप्त करें । यदि दुर्भाग्य से उन्होंने कोई समीक्षापरक गूढ़ विषय 
चुन लिया तो उन्हें दुर्दम्य कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । 

६. सत्यनिष्ठ मोलिकता--अनुसंधान या शोधप्रबंध की एक अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण एवं आवश्यक विशेषता है--मौलिकता । अनुसंधान के क्षेत्र में मौलिकता का 
श्र है---अनुसंघेय विषय की अज्ञात एवं अनाख्यात सामग्री का आख्यात, अथवा, 
आख्यात सामग्री का नूतन दृष्टि से पुनराख्यान । अनुसंधान का मुख्य प्रयोजन 
ज्ञान-विस्तार है। पिष्टपेषण या चवितचर्वण से ज्ञान-विस्तार नहीं हो सकता। 
अतः अनुसंघाता का धर्म है कि वह भ्पने मौलिक योगदान से संचित ज्ञानराशि को 
अभिवद्ध करते का प्रयत्न करे | शोधप्रबंध में यह आ्रावश्यक नहीं है कि अनुसंधाता 
के प्रत्येक वाक्य या उसकी प्रत्येक मान्यता पर मौलिकता की छाप हो । 

कुछ लोग कल्पना को ही मौलिकता समभते हैं। निरालंव भावना के चाम- 
त्कारिक वाग्विलास से अपने प्रबंध को सर्वथा मौलिक वनाने का प्रयास हास्या- 
| स्पद है। शोधप्रवंध में भी कल्पना की उपयोगिता है; लेकिन, उसकी मर्यादा है। 
किसी अध्येतव्य साहित्यकार के बिखरे हुए विचारों की शंखला मिलाते समय 
यथासंभव उसी की रचनाओं से सहायता लीजिए । यदि ऐसा न हो सके तो उसके 
आधार-प्रंथों का सहारा लीजिए। यदि यह भी संभव न हो तो उसके युग की 
समानधर्मा प्रवृत्तियों एवं अपने प्रमाण-समर्थित, स्वतंत्र, कितु तर्कसंगत, विवेचन 
के भ्राधार पर यथास्थान व्यवस्था स्थापित कीजिए | 

अनुसंधानकर्ता सत्यान्वेषी है । अतः उसकी मौलिकता सत्यनिष्ठ होनी 
चाहिए। ईमानदारी उसका साधारण धर्म है। मौलिकता के वाम पर कभी-कभी 
चौरकर्म का प्रचंड दुस्साहस भी देखने में आता है। यह कांड लज्जाजनक है। 
दूसरों की उपलब्धियों का उपयोग करते समय उनका उल्लेख कर देना श्रनुसंघाता 
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का आवश्यक कर्तव्य है। जो केवल पराजित ज्ञानसंपत्ति से ही अपने प्रबंध का 

भंडार भर कर अनायास ही टॉक्टरेट की महासिद्धि प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उन्हें 
अनुसंधान के प्रति इतना घोर अन्याय नहीं करना चाहिए। उचित यह है कि 
प्रन्यत्र अनुसं हित विषयों पर शोधप्रवंध लिखते समय पूर्वप्रणीत पोधप्रवंधों को 
पढ़कर, उनसे आगे वदहुकर, कुछ नयी भ्ौर उपादेय बात कही जाए। यदि फिसी 
नगण्प तथाकथित वावि पर प्रनेदा विश्वविद्यालयों में शोधप्रबंध लिएाये जाते है 
तो यह स्वयंसिद्ध है कि उन सभी में हॉक्टरेट उपाधि के योग्य मी लिकता का दर्शन 
नहीं हो सकता । 

परंतु--समरथ फहु' नहिं दोष गुसाई । 

१०. सुप्ठ परतिपादन-शेली--..हिन्दी-साहित्य की डॉक्डरेट उपाधि के लिए 
प्रस्तोतव्य शोधप्रवंच एक साहित्यिक कृति है । इसलिए, बिपय के श्रनुरार उसको 
उपस्थापन-शैली भी साहित्यिक होनी चाहिए। प्रत्येक साहित्यिक रचना में, शौर 
विशेषद्वर उच्चतम उपाधि के लिए लिरित प्रबंध में, धब्दार्थ-तंतुलन का सम्यक 
निर्वाह अपेक्षित है । श्रभिव्यंजना के त्तीन विश्विष्ट गुण हँ--शुद्धता, मिताक्षरता 
ग्रौर स्पप्टता। अन्य गुण हैं--प्रसन्नता, स्वच्छता, प्रभावोत्यादकता, शिप्टता, 
धारावाहिकता, संवंध-निर्वाहे, श्र्थगीरव, झौचित्य, संगति, निप्ठा आदि । 
साहित्यिक शोधप्रबंध में इन गुणों का साहित्य अभीप्ट है। सरलता की 'कोंक में 


की प्रवृत्ति से घोवप्रवंध कलुपित होता है । झन्य साहित्यारों की भति झोषप्रवंध- 
लेखक को भी च्युतसंस्कृति, असमर्थता, निहतार्थता, अवाचयाता, ंथित्य, ग्राम्य॒त्व, 
विधेयाविमर्श, संकीर्णता, व्याहति, विरद्धता श्रादि दोषों से बचना चाहिए । 
सारभूत निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुसंघाता को निम्नांकित 
आदर्श प्रतिन्ना के समुर्चित पालन का सर्देव घ्यान रखना ना हिए--- 
मम शोधप्रवंधे5स्मिन्‌ ज्ञानविस्तारकारके । 
नामूल लिख्यते किडिचिन्तानपेक्षितमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌, मेरे इस नानविस्तारकारक शोधप्रवंध में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा" 
जा रहा है जो श्रप्रामाणिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है जो भ्रनपेक्षित 
हो। 


यह मूलमंत्र दृष्टिपथ से कभी श्रोझल नहीं होता चाहिए । 


द्वितीय प्रकरण 


प्रयोजन और अधिकारी 


प्रयोजन 


सैद्धांतिक दृष्टि से अनुसंधान का प्रयोजन (लक्ष्य) है अथवा होता चाहिए--- 
ज्ञान का प्रसार। लेकिन, आदर्शवादी सिद्धांत और विवश्वताओं से यंत्रित कठोर 
जागतिक जीवन के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। श्रर्थ मानव-जी वन की महत्तम' 
वस्तु भले ही न हो, कितु उसकी आवदध्यकता में तनिक भी संदेह नहीं है। सनातन 
'से ही भोतिक उत्कषे के लिए वित्त की महिमा गायी जाती रही है । आज तो हमारे 
जीवन का सारा ढाँचा ही अ्र्थ-व्यवस्था पर खड़ा है। सामाजिक गौरव की मुख्य 
कसौटी अर्थ ही है। व्यावहारिक जीवन के इस आधारभृत पदार्थ की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। अ्तएवं जीवन की विषम वास्तविकता का सामना करने वाले 
अनुसंधित्सुओं का सर्वाधिक व्यापक लक्ष्य है--अथे-लाभ । कुछ लोग अपनी श्रर्हा 
की अभिवृद्धि के लिए, कुछ यशोभिलापषा से प्रेरित होकर और कुछ महनीय ढंग से 
कालयापन के लिए शोधकाये का अनुष्ठान करते हैं । 
अनुसंधाता की प्रवृत्ति का साक्षात्‌ प्रयोजन चाहे जो-हो, शोधकायें चाहे जिस 
भावना से अनुप्राणित हो, यदि वह सच्ची लगन के साथ और व्यवस्थित रीति से 
किया जाए तो उससे किसी न किसी सीमा तक ज्ञान का प्रसार होता ही है। प्रत्येक 
व्यकित का अपना परिवेश होता है। वह परिस्थितियों के चक्र में आबद्ध रहता है। 
यदि कोई अनुसंघाता अनुसंधान को साध्य न मानकर' उसे ज्ञानेतर-सिद्धियों का 
साधन बनाता है तो केवल इसी आधार पर उसे अपराधी घोषित करना उसके 
प्रति अन्याय है। परंतु, यदि वह स्वार्थाघ होकर अनुसंघान के वास्तविक उद्देश्य 
(ज्ञान-विस्तार) की अवहेलना करता है, शोध-प्रवंध के नाम पर अज्ञान-कर्दम की 
वृद्धि करता है, तो वह अवश्य ही दोपभागी है । 
अनुसंधाताओं के प्रवृत्ति-निमित्त का आगमनात्मक विधि से अवेक्षण करने पर 
ज्ञात होता है कि अनुसंधान के मुख्य प्रयोजन चार हैं--ज्ञान-प्रसार, वैज्ञानिक प्रशि- 
क्षण, अर्थोपलब्धि और यश्यःप्राप्ति । 
१. ज्ञान का प्रसार---अ्रनुसंघान के विपय में लेखनी और वाणी का उपयोग 
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करने वाले विचारकों की सर्वसंमत घोषणा यही है कि अनुसंधान का मुख्य प्रयोजन 
ज्ञान का प्रसार है। अज्ञात सामग्री का ज्ञापन करके, श्रव्याख्यात सामग्री का व्या- 
स्यान करके झौर व्यास्यात सामग्री की नवीन दृष्टि से विवेचना करके, दूसरे शब्द 
में श्रपने मौलिक अव्ययन के द्वारा, अनुसंवाता पूर्ववर्ती अध्येताश्रों द्वारा संचित ज्ञान- 
राशि की शक्षीवुद्धि करता है। हिंदी का पनुसंघाता केवल हिंदी-साहित्य-संवंधी ज्ञान 
की ही सीमा का विस्तार नहीं करता घल्कि अपने गंभीर शोघकाय द्वारा वह इतिहास, 
समाजशास्त्र, दर्शन, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक भाषाशास्त्र आदि विषयों के' 
अध्येताग्रों के लिए भी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है । 

२. वैज्ञानिक प्रशिक्षण--प्रन॒संधान की प्रविधि एवं प्रक्रिया वैज्ञानिक है। 
आलोचक बहक सकता है; विपयांतर कर सकता है; प्रभावप्रवणता, संवेदन- 


सुनिश्चित और व्यवस्थित साँचे में ढला हुआ्ना है। वहाँ किसी भी प्रकार की मन- 
मानी स्वच्छंदता या चित्तानुवर्ती संचरण के लिए अवकाश नहीं है। अनुसंधाता 
को संयमपूर्वक उस निर्धारित व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। वह अपने प्रति- 
पाद विपय के यथार्थ स्वरूप की निश्नति धारणा बनाता है; उस पर किये गये 

नुशीलन की उपलब्धियों तथा न्यूनताशों का विवेकसंगत श्राकलन करता है; 
उन च्यूनताशों की अपेक्षित पूर्ति के लिए समस्त उपयोगी सामग्री की विधिवत्‌ 
छानवीन करके, उसका प्रमाणसंमत एवं तर्कंसंगत विवेचन-विश्लेपण करके, उप- 
नीत निष्कर्पो की स्थापना करता है। इस प्रकार अपने भ्रनु सं घान-क्रम में शोधप्रवंध 
का प्रणयत करते समय प्रत्येक अनुसंधाता वैज्ञानिक प्रविधि एवं प्रक्रिया का पालन' 
करके व्यवस्थित ढंग से सोचमे-सम भ्नने और कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त करता 
है। इस पद्धति से उसके व्यवस्थापन-सामथ्य का वांछतीय विकास होता है। ज्ञान 
के श्रजेन और अ्रभिव्यंजन के लिए इस समर्थता की बड़ी आवश्यकता है । 

३. श्रथपिलस्धि---हमा रे यहाँ के वीतराग मनीपियों ने श्रर्थ को अनर्थकारी 
घोषित करके श्रर्थकरी विद्या और उदरंभर धर्म-ज्ञान की खूब कसकर विगहेँणा 
की है। परंतु, अनुसंधाता संन्‍्यासी नहीं हे | केवल ज्ञान-विस्तार के लिए शोधप्रबंध 
लिखना उसके जीवन की आवश्यकता नहीं है। जिस ज्ञानवादी को ज्ञान के प्रचार 
के लिए शोधप्रवंध लिखने का बहाना आवश्यक प्रतीत होता है, वह यथार्थ से' 
कोसों दूर है। परीक्षा के बंबन में न वैंचकर उच्चतर कोटि का प्रशस्यतर अनुसंघान 
कार्य किया जा सकता है, और देश-विदेश के सैकड़ों विद्वानों ने ऐसा किया भी है। 
वस्तस्थिति यह है कि उपाधिपरक शोधकार्य करने वाले विद्यार्थी का प्रधान साध्य 
अर्थ ही है। वह दूसरों के आगे स्वीकार करे या न करे, लेकिन उसकी भौतिक दृष्टि 
में ज्ञानार्जन और ज्ञानसंप्रेपण का स्थान अ्रपेक्षाकृत गौण होता है । ः 

अनुसंधान या शोध-उपाधि के द्वारा अ्रनेक प्रकार से भ्र्थ-लाभ होता है--- 


जद अनुसंघान का विवेचन 


(क) कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो. कोई काम-घंचा न मिलने के कारण, अपनी 
योग्यता (उपाधि) बढ़ाने के लिए, अ्रनुसंधान आरंभ कर देते हैं। डॉक्टरेट से 
विभूषित व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलने में सुविधा होती है---खास तौर पर किसी 
कालेज या विश्वविद्यालय में । परंतु, अनुसंघाता को इस महा श्रम में नहीं रहना 
चाहिए कि डॉक्टरेट नौकरी-प्राप्ति का रामवाण उपाय है। केवल सारस्वत योग्यता 
के आधार पर उत्तम पद तो यदा-कदा घुणाक्षरन्याय से ही मिला करता है। उसके 
लिए अन्य साधनों की भी अपेक्षा है। जीवन के इस आयेसत्य को भूलना नहीं 
चाहिए। महत्त्वाकांक्षा बुरी वस्तु नहीं है। जो अपने ही पुरुषार्थ के वल पर आगे 
बढ़ना चाहता है उसे तो अवश्य ही अपनी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिए। 

(ख) कुछ जीविकोपाज॑न करनेवाले व्यक्ति अपनी वर्तमान अवस्था में संतोष 
न पाकर अपने आशिक उत्कषष, वेतन-वद्धि, पदोन्नति आदि की दृष्टि से इस कार्य 
में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टरेट मिल जाने के बाद ही प्राध्या- 
पकविशेष का स्थाग्रीकरण (कन्फ़र्मेशन) हुआ है । बी० ए० की कक्षा को पढ़ाने- 
चले प्राष्यापक के लिए डॉक्टरेट की झाततें का श्रौचित्य संस्थाविशेष के संचालक 
'शिक्षाशास्त्री ही सिद्ध कर सकते हैं । 

(ग) डॉक्टरेट मिलने पर प्रकाशकों एवं ग्राहकों की दृष्टि में श्रनुसंधाता की 
अर्हा बढ़ जाती है । शोधप्रवंध के प्रकाशित होने पर रॉयल्टी, पुरस्कार आदि से 
भी आय होती है। एक ही शोधप्रवंध को दो-तीन पुस्तकों का रूप देकर यह आय 
और भी बढ़ायी जा सकती है । व्यवसायवुद्धि वाले कर्मकुशल अनुसंधाता एक ही 
अंथ की सामग्री से अनेक ग्रथों का अ्रनायास ही निर्माण कर लेते हैं। 

(घ) डॉक्टर हो जाने पर कुछ लोगों को शोधप्रवंधों के परीक्षण, पर्यवेक्षण 
आदि से भी कुछ-न-कुछ आय होने लगती है। इत्यादि । 

४. यश:प्राप्ति--लोक पणा मानव-मन.- की सहज प्रवृत्ति है, उसकी स्वाभाविक 
कमजोरी, है । इसीलिए जॉन मिल्टन ने उसे उदात्त मन की पहली कमजोरी 

(]89 ॥977रं9 ० 486 709० 7770 ) कहा है। भ्रन्य जिस किसी भी उद्देइ 

से प्रेरित होकर अनुसंधान किया जाता है उसमें भी यश की कामना अव्यक्त रूप 
से मिली रहती है । कभी-कभी यश का लक्ष्य ही प्रधान होता है | आशिक दृष्टि से 
संपन्न व्यक्ति (जिसे किसी सारस्वत उपाधि की आवश्यकता नहीं है) नाम के 
लिए ही इस काम में प्रवृत्त होता है। कुछ लोग अपने संगी-साथियों, समवयस्कों, 
सव्यवसायियों आदि के डॉक्टर हो जाने पर अपनी हीन-भावना को दूर करने के 
लिए पी-एच ० डी० या डी० लिट० करते हैं । 

५. पुर्वोवत प्रयोजनों के अतिरिक्त, अनुसंधान के कुछ गौण प्रयोजन भी हैं । 

कभी-कभी विद्या-संबंधी सत्काये में लगे रहकर कालक्षेप करने के लिए, कभी विश्व- 
विद्यालय से संबंध वनाये रखने के लिए, कभी संस्थाविशेष की सेवा में रहकर 


प्रयोजन और अधिकारी ३६ 


अजित छुट्टियों के मनोनुकूल उपयोग के लिए, कभी फोकट में मिली हुई वृत्तियों 
के उपभोग के लिए श्रौर कभी-कभी विदेश-वास के श्राकर्षण से श्रनुप्राणित होकर 
भी अनुसंधान किया जाता है। 


भ्रधिकारी श्रनुसंधाता 


अनुसंधान का अधिकारी कौन है ?--इस प्रश्न पर विचार करने के पहले 
हिंदी-ग्रनुसं धित्सु के समक्ष उपस्थित कठोर वास्तविकता का दिग्दर्शन अपेक्षित 
है। आज हिंदी के शोधाथियों की संख्या संकड़ा' की गिनती में नहीं की जा 
सकती। उसे 'हणार' में ही आँकना पड़ेगा । भारतवपं के लगभग तीस विदव- 
विद्यालयों में .हिदी-विपयक- शोधकार्य हो रहा है। देश श्रौर विदेश के विद्व- 
विद्यालयों द्वारा लगभग सवा पाँच सी शोधप्रवंध डॉक्टरेट उपाधियों के लिए स्वी- 
ऊत हो चुके हैं। लगभग चौदह सो स्वीकृत विययों पर द्रत-विलंबित गति से शोघ- 
कार्य हो रहा है। हिंदी श्रथवा हिंदीतर विषय में एम० ए० करके हिंदी में अनु- 
संधान करने के इच्छुक छात्रों की संख्या बड़े वेग के साथ दिनोंदिन बढ़ती जा रही 
है। विश्वविद्यालयों के चिताकुल श्रधिकारी लोग पी-एच० डी० की कक्षा में प्रवेश 
पाने के लिए व्यग्र भीड़ को कम करने के लिए अनेक प्रकार के प्रतिवंध लगाने का 
सक्रिय उद्योग कर रहे हैं। डबल डॉक्टरेट करने के लिए उत्सुक डी० लिट० के 
शोधार्थियों का वर्धमान समुदाय भी शोधकसंचालकों की चिता का कारण हो 
रहा है। 

ऐसी परिस्थिति में शोधार्थी की पहली विकट समस्या है--श्रनुसंधान-मंदिर 
में प्रवेश केसे किया जाए ? झोधसंचालकों के सामने कठिन प्रइन है--किस-किस 
को प्रविष्ट होने दिया जाए ? 

विभिन्‍त्र विश्वविद्यालयों की नियमावलियों में पी-एच० डी० के प्रवेशार्थी 
छात्रों की योग्यता भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्धारित की गयी है। (क) नियम श्रथवा 
रूढ़ि के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं विद्याथियों को पी-एच० 
डी० करने की अनुमति दी जाती है जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है। अतः 
कोई भी विषय लेकर एम्‌० ए० पास विद्यार्थी हिंदी में अनुसंधान कर सकता. है। 
सामान्यतः झाचरित-प्रथा.यह है कि हिंदी का एम.० ए०.ही...हिंदी-अनुसंघान का 
झधिकारी समझा जाता है। किसी-किसी विश्वविद्यालय ने इस विपय में नियम 
भी वना दिया है। (ख) कुछ विश्वविद्यालयों ने यह भी नियम बना दिया है कि 
पचास प्रतिशत अंक पाकर या दितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही पी-एच० डी ० 
करने के अधिकारी हैं। (ग) कहीं पर यह प्रथा है कि शोधार्थी अ्रध्यक्ष की अनु- 
मति से विषय निश्चित कर के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है । आरवेदन-पन्र के साथ 
विपय की रूपरेखा आदि भेजने की श्रावश्यकता नहीं है। गश्रध्यक्ष की संस्तुति पर 


है 


है अनुसंधान का विवेचन 


पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाती है। अनुसंघाता को उसी पर्यवेक्षक की देख-रेख में 
कार्य करना पड़ता है। कहीं पर अनुसंधित्सु को अपना पर्यवेक्षक स्वयं चुनने का 
अधिकार है। पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष अथवा संस्था के संचालक द्वारा अग्र- 
सारित आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विपय के 
स्वीकृत हो जाने पर अनुसंघाता अपने मनोनीत पर्यवेक्षक की देखरेख में कार्ये 
करता है। 

यह तो नियम की बात हुईं। आदझ अनुसंघाता के वास्तविक अधिकार का 
निर्णय नियम की खानापूरी से नहीं होता । नियमों की पूर्णतः पूर्ति करने वाले भ्रनेक 
अनुसंघाता अ्रनुसंधान के निपट अ्रनधिकारी होते हैं। नियमों की कसौटी पर खरे 
न उतरने वाले बहुत-से विद्यार्थी अनुसंधान की योग्यता से सर्वेथा संपन्न हैं। एक 
आदर्श अनुसंघाता में निम्नांकित गुणों की सत्ता अपेक्षित है-- 

१. अनुकूल मनोव॒त्ति---जीव की समस्त प्रवृत्तियाँ मन के द्वारा संचालित 
होती हैं। सभी की मनोवृत्ति सभी विषयों के अनुकूल नहीं होती प्रत्येक व्यक्ति 
का अ्रपना स्वभाव होता है। गुणकर्म विभागश: सृष्टि का यही मनोवैज्ञानिक रहस्य 
है। यही कारण है कि अनेक छात्रों तथा अध्यापकों ने दस-पंद्रह वर्षो तक शोध-- 
छात्रों की श्रेणी में विद्यमान रहकर अनुसंधान का आरंभ भी नहीं किया । इसलिए 
अनुसंधाता में अनुसंधान के अ्रनुकूल मनोवृत्ति का होना आवश्यक है । इस 
मनोवृत्ति की सृष्टि नहीं की जा सकती, केवल विकास किया जा सकता है। 

२. बौद्धिक भूमिका--एम० ए० पास कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। हिंदी 
के अनुसंधाता में हिदी-साहित्य और उसकी भूमिका का व्यापक ज्ञान होना आव- 
इयक है। हिंदी-भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। प्रथम के अभाव में वेज्ञा-- 
निक अध्ययन संभव नहीं है । द्वितीय के अभाव में शोधप्रबंध की सुष्ठु रचना नहीं 
. हो सकती । दाशैेनिक, काव्यश्ञास्त्रीय, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि विषयों पर 
शोधकार्य करने के अ्रभिलाषी विद्यार्थियों के लिए उन विषयों का ठोस ज्ञान भी 
अपेक्षित है। किसी-किसी विश्वविद्यालय में जर्मन, फ्रेंच या संस्कृत में विशेष- 
योग्यता की परीक्षा पास करने की शर्त बौद्धिक भूमिका के विस्तार के लिए ही है । 

३. प्रतिभा--प्रत्येक महत्काये के संपादन के लिए प्रतिभा की आवश्यकता 
है। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य में कुछ-न-कुछ प्रतिभा होती ही है। गुरुतर कार्य के लिए 
गुरुतर प्रतिभा श्रपेक्षित है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है--कारयित्री और 
भावयित्री । अनुसंधान में भावयित्री प्रतिमा का | वशेष महत्त्व है। प्रतिपाद्य विषय 
की अम्लिष्ट संकल्पता, उपयोगी तथ्यों का चयन, उनका विश्लेषण और विवेचन, 
विब-विधान, सत्यों [का प्रमाणपुष्ट उपस्थापन और इन सबके फलस्वरूप श्रेष्ठ 
शोधप्रबंध का निर्माण प्रतिभा के बिना संभव नहीं है इस सहज (ईइ्वर-प्रदत्त 
शवित को अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। दूसरी झोर, यह भी स्मरण 
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रखना चाहिए कि केवल प्रतिभा के बल पर शोधप्रवंध-रचना की कल्पना हास्या- 
स्पद है। 

४. तत्परता, भ्रध्यवसाय श्रौर सहिष्णुता--अनुसंघान (सामग्री-संकलन श्रौर 
प्रवंध-लेखन ) एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें प्रतिभा की भ्रपेक्षा परिश्रमशीलता की 
उपयोगिता कहीं अ्रधिक है। प्राय: देखा जाता है कि कुछ ही दूर चल कर अनु- 
संघाता का आारंभिक उत्साह शिथिल पड़ जाता है, कभी-कभी बिल्कुल ही नष्ट 
हो जाता है । तथ्य-संग्रह करते समय नाना प्रकार की प्रत्याशित भौर अप्रत्याशित 
वाघाएँ सामने शभाती हैं। प्रबंध-रचना के क्रम में एक ही अध्याय को वार-वार 
लिखना पड़ता है । बहुत-सी अ्प्रिय बातें भी सुननी पड़ती हैं। व्यक्तिगत कठि- 
नाइया भी कम नहीं होतीं। ऐसी दशा में, श्रध्यवसायी, कप्टसहिप्णु और धरर्ये 
तथा दृढ़ लगन के साथ काम करने वाला अनुसंघाता ही अपने कार्य का सफल 
निर्वाह कर सकता है । 

पूर्वॉचित गुणों से संपन्‍त अनुसंधित्सु को भी प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। 
अ्रधिकारियों ने प्रतिबंध लगाने के अनेक कारण वतलाये हैं--- 

१. शोघार्थियों की बहुत बड़ी संड्घा--व्यवस्थापकों का कहना है कि अनु- 
संधित्सुओं की अप्रतिवद्ध भीड़ का समुचित प्रवंध संभव नहीं है । श्रतएव पी-एच० 
डी० की वक्षा में प्रवेश करने का मुक्त अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए । 

उच्चतर और उच्चतम शिक्षा केवल चुने हुए लोगों के लिए है और वे ही प्रवेश 
पाने के अधिकारी हैं। इस विधि के पालन से शोधकार्य का व्यवस्थित रूप से 
सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा । इस विचार-पद्धति के श्रालोचकों का 
, कहना है कि संख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए। विश्वविद्यालय का द्वार बंद 
करने से न तो विद्यार्थी का ही हित होगा और न देश का ही। यदि संख्या पर 
प्रतिबंध लगाना ही है तो संख्या-वृद्धि के मूल निदान पर ध्यान दीजिए। जो 
जीवन-पथ पर अग्रसर हो चुका है, उसे लोकयात्रा करने दीजिए, उसके मार्ग को 
(श्रौर विश्येपकर ज्ञानमार्ग को ) अवरुद्ध मत कीजिए । एक संभाव्य कुंठा को रोकने 
के लिए कुंठाओ्रों की संतति मत उपजाइए- यदि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी अनु- 
संघधान करना चाहते हैं तो यह कोई गहंणीय वात नहीं है--बह्मसि चाशिरुचिव्यें- 
न॑ श्रुतती प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌। हाँ, जो भ्रनुसंधान के वस्तुतः श्रन घिकारी 
हैं, उन्हें अनंधिकारी प्रमाणित करके प्रवेश-वर्जित कीजिए । 

२. पर्यवेक्षकों की कमी---प्र तिबंध लगाने का दूसरा कारण यह बतलाया जाता 
है कि अनुसंघाताओं का पथप्रदर्शन करने योग्य पर्यवेक्षकों की कमी है ! पर्यवेक्षक 
कहाँ से लाये जाएं ? 
इस पर से कई प्रवनोत्त र ध्यान आक्ृष्ठ करते हैं--- 

(कं) क्या हिंदी में पर्यवेक्षकों का सचमुच अकाल है ? कया हिंदी के सवा 
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पाँच सौ डाक्टरों तथा भ्र-डॉक्टर वरिष्ठ अध्यापकों में से अधिकतर लोग पी-एच ० 
डी० के विद्यार्थी का पर्यवेक्षण करने में सर्वथा असमर्थ हैं ? यदि बे श्रयोग्य हैं तो 
क्या उन अयोग्य डाक्टरों को प्रशिक्षित करके पर्यवेक्षण के योग्य नहीं बनाया जा 
सकता ? और, उनकी अयोग्यता का उत्तरदायित्व किस पर है ? एक अप्रिय सत्य 
यह है कि अनेक विश्वविद्यालयों में सत्ताधिकारियों की कृपापात्रता को ही पर्यवे- 
क्षण की योग्यता का निकब समझा जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि 
अनेक अयोग्य व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में बहुत-से विद्याथियों को झोधकार्य करना 
पड़ता है और योग्य प्राध्यापकों की देख-रेख में एकाघ विद्यार्थी ही कार्य करते हैं 
इस प्रकार उपलब्ध साधनों का पुरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है । उनका सदु- 
पयोग होना चाहिए। नये डाक्टरों या अन्य प्राध्यापकों को संयुक्‍त-पर्य वेक्षक बना 
कर भी समस्या का थोड़ा-बहुत समाधान किया जा सकता है। 

(ख) यह अनुसंधान का दुर्भाग्य है कि पद या सत्ता को पर्यवेक्षण-साम्थ्यं का 
समशील माना जाता है। कित्तनी विचित्र बात है कि जो लोग विद्या-व्यत्तिरिक्त 
कार्यों में ही अधिकतर व्यस्त रहते हैं और जिन भ्रमणशील आचार्यों के पास अनु- 
संधाताओं की कठिनाइयाँ दूर करते का अवकाश नहीं है, उनके पर्यवेक्षण में दर्जनों 
शोधछात्र कार्य कर रहे हैं ! जो प्राध्यापक पठन-पाठन और अनुसंधान में ही लगे 
हुए हैं और जिनकी सारस्वत योग्यता भी कम नहीं है, क्या उनके पर्यवेक्षण सें 
पाँच-सात अनुसंघाता भी कार्य नहीं कर सकते ? 

(ग) अनेक विश्वविद्यालय अनध्यापक साहित्यकारों (कवि, उपन्यासकार 
आदि) को भी झोधप्रबंधों का परीक्षक नियुक्त करते हैं। जिसमें शोधप्रवंध का 
परीक्षण करने की योग्यता है, उसमें अनुसंघान का पर्यवेक्षण करने की योग्यता भी 
स्वयंसिद्ध है। उसके समानधर्मा साहित्यकारों की संख्या भी काफी बड़ी है। विश्व- 
विद्यालय उन्हें भी पर्यवेक्षक बनाकर पर्यवेक्षकों की कमी की समस्या सुलभा सकते 
हैं । 

(ध) जिन विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या अधिक है और ग्रध्यापकों की 
कमी नहीं है, उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पर्यवेक्षण के योग्य वरिष्ठ 
श्रध्यापकों को शोधघ-पर्यवेक्षण का ही अधिक कार्य सौँपा जाए और अध्यापन का 
अधिकांश कार्य कनीयान्‌ अ्रध्यापक करें। जहाँ अध्यापकों की कमी है और शोघा- 
थियों की संख्या बहुत श्रधिक है, वहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के रिसर्च-प्रोफ़ेसरों 
के ढंग पर (विशेष रूप से) शोधकार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए अनुसंधान- 
विशेषज्ञ वरिष्ठ प्राध्यापकों की नियुक्ति का प्रयत्न किया जाए। 

३. शोधप्रदंघों के स्तर सें गिरावड--हिंदी श्र हिंदीतर विषयों के विद्वानों 
का यह आश्षेप अनुपेक्षणीय है कि हिंदी में शोधकार्य का स्तर गिरता जा रहा है। 
हिंदी-अनुसंधान के श्रालोचक यह मानते हैं कि हिंदी में अनेक उच्चकोटि के प्रबंध 
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लिखे गये हैं प्रौर लिखे जा रहे हैं। परंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि हिंदी में 
अनुसंधान के नाम पर बहुत-सी पराजित एवं अ्रप्रामाणिक सामग्री पर मौलिकता भर 
प्रामाणिकता की जाली मुहर लगी हुई है। हिंदी-अनुसंघान पर किया गया आाक्षेप 
हिंदी-विरोधियों एवं विश्वविद्यालय के वाहर के हिंदी-साहित्यकारों की ईर्ष्या 
को परिणाम है; कुंठाग्रस्त हिंदी-प्राध्यापकों की पराजित मनोवृत्ति का परि- 
चायक है अ्धवा जेटी पीढ़ी के सठियाएं हुए शोधसंचालकों की अ्रांति है--इस 
प्रकार की लचर उक्तियों द्वारा समीक्षकों के कटु सत्य को भूठलाया नहीं जा 
सकता । कनीयसी पीढ़ी के जिन अनुसंधान-प्रेमियों और हिंदी-हिरतपियों ने हिंदी 
के सौ-पचास शोधप्रवंध देखे हैं, उनकी मान्यता भी इसके विपरीत नहीं है । प्राइवेट 
गोष्ठियों में शोधप्रवंधों की इलाघात्मक संस्तुति करने वाले अ्रनेक माननीय परी- 
क्षकों का श्रालोचनात्मक स्वर भी सुनायी पड़ता है। शोव के ज्ञान-प्रदेश में परी- 
क्षकों का यह गजदंती कार-बार अज्ञान का ही प्रचार करता है । 
जब हम प्रबंधों के घटियापन के कारणों की छानवीन करते हैं तव हमें उसका 
एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि कुछ अनधिकारी व्यक्ति अनुसंधान के क्षेत्र 
में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रनुसंधानो चित शक्ति, रुचि श्रीर लगन की कमी के कारण 
वे उत्कृष्ट कोटि के प्रबंधों की रचना नहीं कर पाते । कुछ लोग तो बीच में ही रह 
जाते हैं । इस श्रनधिकार-प्रवेश को रोकने के लिए |शोधार्थियों की लंबी कतार में 
से उन्हीं को छाँटकर पी-एच० डी० की कक्षा में भर्ती करना चाहिए जो अनुसंधान 
के योग्य हैं। इस योग्यता का मानदंड क्‍या है ? 
अनुसंधान के पूर्वोक्ति गुणों का न्‍्यायसंगत निर्णय कठिन है । भरत: विद्यार्थी का 
पिछला रेकडे, विशेषतया उच्चतम परीक्षा (एम० ए०) का परीक्षाफल, उसकी 
अनुसंवान-योग्यता का मानदंड माना जाता है । इसी आधार पर कुछ विश्वविद्या- 
लयों में यह नियम वना दिया गया है कि कम-से-कम द्वितीय श्रेणी में या पचास 
प्रतिश्षत अंक पाकर उत्ती णं विद्यार्थी ही पी-एच० डी० की वक्षा में प्रवेश पा सकते 
 हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में हिंदी के शोधसंचालक अ्रपने विशेषाधिका र का उपयोग 
"करते हैं। श्र्थशास्त्र के पूर्ति-माँग-संबंधी सिद्धांत के भ्रनूुसार कभी-कभी प्रथम श्रेणी 
'तक की शर्तं भी लगा दी जाती है। . ह 
भुक्तभोगी अनुसंधित्सुओों की श्रभिव्यक्तियों के श्राधार पर, इंस प्रकार के 
'प्रतिवंध के संबंध में कुछ बातें विचारणीय हैं । मेट्रिक से बी० ए० तक प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण और संयोगवश (श्रस्वस्थता श्रादि के कारण.) एम० ए० में तृतीय श्रेणी 
'पानेवाला विद्यार्थी अनुसंधान करने का श्रनधिकारी क्‍यों है---विशेषकर उस छात्र 
की तुलना में जो जीवेन भर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहां और एम० ए० में 
“संयोग से द्वितीय श्रेणी पा गया ? दूसरी वात यह है कि आधुनिक परीक्षा-प्रणाली 
“परीक्षार्थी की योग्यता का सही मानदंड नहीं है। उसके आधार पर पी-एच० डी० 
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करने की योग्यता का निर्धारण न्‍्यायविरुद्ध है। इन आपत्तियों का समाधान यह है 
कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिसका अपवाद न निकल आए, जिसके 
विरुद्ध आवाज़ न उठायी जा सके । नियम व्यक्ति-समूह को दृष्टि में रखकर बनाये 
जाते हैं, व्यक्तिविशेष को दृष्टि में रखकर नहीं । अतएव पी-एच० डी० के प्रवेश 
पर लगाये गये प्रतिबंध भी उसी दृष्टि से द्रष्टव्य हैं । 
ऐसा भी देखा गया है कि टकराकर,लौटा हुआ विज्षुब्ध, हतोत्साह और कूंठाग्रस्त 
द्वितीय श्लेणी का विद्यार्थी तमतमाकर कहता है---“प्रथम श्रेणी से ३६ का संबंध 
रखनेवालों को प्रथम श्रेणी की शर्ते लगाने का क्या अधिकार है ?” इसके अनेक 
उत्तर हैं। १. पुराना ज़माना आज से बहुत भिन्‍त था। अब युग बदल गया है। 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी घूल फाँक रहे हैं । २. उक्त प्रकार के विक्षिप्त 
प्रइन से कोई लाभ नहीं, उल्टे हानि की ही संभावना अ्रधिक है। ३. सभी प्रमाण 
ब्यावहारिक होते हैं। और, व्यावहारिक दृष्टि से, पद-प्राप्ति भी योग्यता का प्रमाण' 
है। पदाधिकारी की योग्यत्ता में संदेह नहीं किया जा सकता। ४. श्ोधार्थी को 
अधिकारियों की कठिनाई पर भी सहानुभूति और विवेक के साथ विचार करना 
चाहिए। हाँ, यदि कोई प्रथम श्रेणी की शर्तें लगानेवाला व्यवस्थापक किसी तृतीय 
श्रेणी के विद्यार्थी को गुप्त द्वार से प्रविष्ट करता या कराता है (जैसा कि एकाध 
ने किया है) तो शोधार्थी की शिकायत बिल्कुल जायज है। 
जिन विश्वविद्यालयों की शोध-नियमावली में पूर्ववर्ती परीक्षा में प्राप्त श्रंकों' 
की कोई शर्त नहीं है, वहाँ भी मनमानी तौर पर अचिहित प्रतिबंध लगा दिया जाता 
है । इस अविहित प्रतिबंध का परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी भी प्रवेश पाने 
के लिए भ्रविह्ठित उपायों का ही सहारा लेता है, और कई एक को इसमें पूरी सफ- 
लता भी मिल जाती है। ऐसे भी उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं कि शक्तिमान्‌ अधि- 
कारियों ने, विरोध के भय से या अनुसंधित्सु को भ्रमाने के उद्देश्य से, श्रंकों की शर्ते 
का पालन करते हुए अपने विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० का प्रवेश-द्वार बंद कर 
दिया है श्ौर विशिष्टजनों को दूसरे विश्वविद्यालय में खिड़की से प्रविष्ठ कराः 
दिया है। उनका यह आचरण नैतिक दृष्टि से अ्भिनंदनीय नहीं है । यदि वे एम० 
ए० की परीक्षा में प्राप्त श्रंकों को ही कसौटी मानते हैं तो उन्हें सर्वत्र ही उस सिद्धांत! 
का पालन करना चाहिए । 
प्रथम और द्वितीय, श्रेणी के प्रत्येक छात्र में अनुसंघानोचित प्रतिभा, भ्रवृत्ति,. 
त॒त्परता और श्रमशीलता का होना स्वभावत: संभव नहीं है । दूसरी ओर, तृतीय 
श्रेणी के कुछ समर्थ और अध्यवसायी विद्यार्थी श्रच्छा शोधप्रबंध लिख सकते हूँ। 
धतीत और वर्तमान काल के अनेक शोधकर्ता इस सत्य की यथार्थता प्रमाणित कर 
चके हैं भौर कर रहे हैं । इसमें संदेह वहीं कि शोधप्रवंध के निर्माण में प्रतिभा भी 
सहायक होती है पर तु उससे ऋधिक आ्रावश्यकता परिश्रम, लगन और सहनशीलत । 
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की है । काव्यहेतु के प्रसंग में दंडी ने कहा है कि यत्लपूर्वक मेनन करने पर सरस्वती 
अवश्य कृपा करती है भ्रौर परिश्नमी व्यवित विद्वानों की गोप्ठी में समादृत होता 
है। पंडितराज जगन्नाथ ने अध्ययन और शअ्रभ्यास को प्रतिभा का हेतु बतलाकर 
प्रकारांतर से इस मान्यता का समर्थन फिया है| बुर्फ़ा का कथन है कि सहनशीलता 
की योग्यता का नाम ही 'प्रतिभा' है। फ्रेडरिक कार्लाइल ने भी ऐसा ही मत व्यक्त 
किया है-- प्रतिभा का पहला श्रय॑ है कप्ट सहने की क्षमता । अस्तु । यह तथ्य 
व्यवहारसिद्ध है कि ओोघप्रवंध-प्रणयन के लिए श्रावर्यक श्षमशीलता आदि गुण 
प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी में न्‍्यून नहीं होते । 
और, तृतीय श्रेणी के कुछ विद्याधियों में भी पाये जाते हैं ॥ तो फिर उन्हें पी-एच० 
डी० करने के श्रधिकार एवं श्रवसर से वयों वंचित किया जाए ? एक बात और 
है। जिस स्वतंत्र जननंत्री देश में उस प्रौढ़ नानहीन को भी मतदान का अधिकार 
है जो एक उम्मीदवार का नाम तक याद नहीं रख सकता और “गान्ही' महतमा', 
“दैल', दीपक, या 'भोपड़ी' को वोट देता है; जिस देश का संविधान प्रत्येक 
व्यक्ति को आत्मोननति का समान श्रधिकार प्रदान करता है; उस देश के एम ० ए० 
पास प्रीढ़ नागरिक को सत्कार्य में प्रवृत्त होकर पी-एन० डी० करने का श्रधिकार 
क्यों नहीं है ? 
उपयु कत ममीक्षण में तथ्य है--इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। परंतु 
भावावेश में आकर सब कुछ कह जाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता । 
उसके दूसरे पहलू पर नी विचार करना होगा। यह भी प्रायः देखा जाता है कि 
बहुत्त-से विद्यार्थी आरंभ में प्रवेण पाने के लिए बहुत जोर लगाते हैं और कुछ दिन 
बाद ही छोड़कर चले जाते हैं । कुछ ऐसे भी अनुसंधाता हैं जो विषय को स्वीकृत 
कराकर ब्राउ-अ्राठ दस-दस वर्ष तक बेठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते । अ्रमेक 
शोधाथियों की साहित्यिक भूमिका बड़ी कमजोर होती है, भापा पर उनका बिल्कुल 
अधिकार नहीं होता, और वे अनुसंघान के मूल तत्त्वों से नितांत अनभिकज्ञ होते हैं । 
यह वात सर्वमान्य है कि अनुसंधित्समुओं की संख्या बुरी तरह बढ़ रही है। यह भी 
मानना पड़ेगा कि सभी अनुसंधित्यु अनुसंधान के अधिकारी नहीं हैं । ऐसी परि- 
स्थिति में अनुसंधान के सुव्यवस्थित संचालन के लिए समीचीन नियमन की आव- 
इयकता है। इस प्रकार का प्रतिवंध अनिवाय है जिससे अचुसंघान के श्रधिकारी 
छात्र ही पी-एच० डी० की वक्षा में प्रवेश पा सके । 

शोधार्थियों के प्रवरण (सेलेक्शन) के लिए निम्नांकित उपाय संस्तुत्य हैं--- 

१. वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के दोपों के वावजूद उसके द्वारा किये गये 
निर्णय को मान्यता देना ही बैध है। अ्रतः पी-एच० डी० की वक्षा में शोधार्थियों 
को भर्ती करने की पहली कसौटी एम० ए० का परीक्षा-फल है। तृतीय श्रेणी के 
विद्यार्थी को पी-एच० डी० करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए---शोधसंचा* 
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लकों की इस मान्यता के विरुद्ध कोई सबल तक नहीं दिया जा सकता । यह सहज- 
सिद्ध है कि विद्यार्थी एम० ए० की कक्षा में पहुँच कर वही” विषय लेता है जिसमें 
उसकी विशेष रुचि रहती है, जिसमें उसकी अधिकतम गति होती है। यदि वह 
अपने मनोनीत विषय में द्वितीय श्रेणी भी नहीं प्राप्त कर सकता तो यह निश्चित 
है कि उसके साहित्यिक-ज्ञान और लेखन-शक्ति की सीमाएँ अत्यंत संकुचित हैं, 
उसमें अध्ययन-अनुशीलन की अपेक्षित मनोवृत्ति और अ्रध्यवसाय की कमी है। 
ऐसे विद्यार्थी को श्रनुसंधान करने का अधिकार नहीं है। हाँ, निक्ृष्ट श्रेणी में 
उत्तीर्ण विद्यार्थी को दुबारा परीक्षा देकर अपनी उत्कृष्ट योग्यता प्रमाणित करने 
का उसी प्रकार अवसर मिलना चाहिए जिस प्रकार श्रनुत्तीर्ण विद्यार्थी को मिलता 
है। विश्वविद्यालय-अनुदान-आ्रायोग के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। एक 
दूसरी बात भी होने जा रही है। एकाध विश्वविद्यालयों के श्रधिकारी (स्नात- 
कोत्तर परीक्षात्रों में) तृतीय श्रेणी का उन्मूलन करने जा रहे हैं। ऐसा हो जाने 
पर (कम से कम उन विश्वविद्यालयों में) यह नौवत ही नहीं श्राएगी कि तृतीय 
श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र कुंठा का अनुभव करें। 

द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी के लिए अनुसंधान का'प्रवेश-द्वार बंद करना उचित 

नहीं है। यह सही है कि हितीय-श्रेणी के अधिकतर विद्यार्थी वस्तुत: द्वितीय श्रेणी 
के ही होते हैं। लेकिन यह भी उतना यथार्थ है कि श्रनेक तृतीय श्रेणी पाने वाले 
विद्याथियों का साहित्य-ज्ञान श्रनेक द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों से अधिक होता 
है, और अनेक प्रथम श्रेणी पाने वाले विद्यार्थी वस्तुत: द्वितीय श्रेणी के ही होते हैं । 
इसलिए, एक ओर अनुसंधान की आवश्यकता एवं स्तर को और दूसरी शोर 
अधिकतम अनुसंधित्सुओं के अ्रघिकतम कल्याण को दृष्टि में रखते हुए प्रथम या 
द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों को अनुसंधान करने का पारपत्र दे देना चाहिए। यदि 
वे पंजीकरण के पूर्व दिये जाने वाले अनुसंधानशास्त्रीय प्रशिक्षण श्रोर किये जाने 
वाले अ्नौपचारिक शोधकार्य के क्रम में अ्रपनी अनुसंधान-योग्यता प्रमाणित 
न कर पाएँ तो निष्पक्ष और न्याय्य सरणि से उनकी छेटाई कर देना भ्रनुचित 
नहीं है । 

२. प्रारंस्भिक प्रशिक्षण--शोधार्थियों के प्रवरण का दूसरा सोपान या उपाय 
अ्नुसंघानशास्त्रीय प्र शिक्षण है। एकाव विश्वविद्यालयों में इस प्रशिक्षण के लिए 
प्री-पी-एच० डी० कक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस ऋ्रम में अनुसंधित्सुशों को | 
अनुसंघानशास्त्र और उनके शोधविषय से संबद्ध साहित्य पर विशिष्ट व्याख्यान 
दिये जाते हैं। उनकी परीक्षा ली जाती है। यदि इस प्रकार का कार्यक्रम सभी 
विश्वविद्यालयों में चलाया जाए, उसका समुचित निर्वाह किया जाए, योग्य अध्या- 
पकों द्वारा प्रशिक्षण कराया जाए, तो निश्चय ही अनुसंधान की ईदुक्ता में विशे- 
घता आएंगी, अधिकारी श्रनुसंधित्सु को ग्पनी योग्यता सिद्ध करने का सुयोग 


क्या 0७०४ । ३ अज) कु हर 
प्रयोजन घोर पपिझारो ७ 


है कट पु तवट इक 7ल मंप्त्सि न मार्ग ने निधल हो 
खसिलगा , शार सात: शिव रो धगमंधि गये है इस साथ चे ।नव॒त्त हो 
कक | ० विश 
झाएगे। रीना न्यनता मी पति तीसरे उपाय से शो जाएगी । 
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३. 
उपाय यह है कि पंजीवारण (इजिस्ट्रेशन) के पूर्षे उसके सोधभिषम घोर पर्यवेल+क 


किट ४ 


पेय लिश्यय कार दिया झाए। प्रझुगंधाता उपने प्रसतोगस्य शोपपबंग के एक-दो 
धध्याय पयया लगभग सी पुरठ तिगकर ग्रषनी सोप-निष्ठा भौर योग्यता प्रमाणित 
यरे। पर्य वेतन की संस्सुत्ति पर उसने नाम पंछीकृत की जाना चाहिए । इस संबंध 
में दो बाते विधेष ध्यान देने योग्य है । 

पहली बात यह है कि पं जीयारपण के ग्रधिकारियों की पर्यवेश्षक की संमृतति भौर 
प्रत्तिप्दा गा सम्यश्ध प्यान रखना घाहिए। पंजोफरण के वियय में पर्येश्रेद्धफ फी 
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उंस्वुति हो जाने मे दार घनुसंधाता दारा निशित धस्याय गते किसी दूसरे भध्या- 
पक से ऊँंयवाना उचित गहों है, किसी प्रवर धध्यापक से जेगयाना तो झौर भी 
प्रमुचित है । झनुसंघान के क्षेत में इस पनिस्ट प्रयति पा यिसर्जन ही लेयसयार है । 
पर्यवेध्षक मेः निरीक्षण मे पदसास शोर विद्यिद्यासयों द्वारा परीक्षकों की नियुतित 
के पूर्व सध्यक्ष-प्रतिनिधि घौर फिर स्वयं झ्ध्यक्ष द्वारा तथाकबित परीक्षण (एक 
सब्धप्रतिप्ठ शिक्षाघास्त्री के शब्दों में 'पनोसें टंग से परीक्षण) प्रमुस्ंधान के लिए 

फथमपि हितकर नहीं है। एस प्रमार की ग्रंथियों से उसकी मर्मबेधी क्षति होती है । 
जिसे योग्य समझकर परयंयेक्षया नियुवत्त किया गया है, उसकी संस्तुति का प्रादर 
करना चाहिए । जो श्रयोग्य है, उसकी पर्यवेघ्षक-रूप में नियुक्ति ही नहीं होनी 
चाहिए। दूसरों की फार्य-व्यवस्था में उपप्लव फरने से झनुसंघान का कल्याण 
नहीं ट्रोगा। उसका कल्याण इस बात में है कि विवेकशील घोधसंचालकों के सन्मार्ग 
पर चलते हुए शपने उत्तरदायित्व को निष्ठा के साथ निभाया जाए, झपने पर्य- 
वेक्षण में काम करने वाले प्रनुसंघाताग्रों को अपेक्षित समय दिया जाए, उनके 
घोधकाय का भली भांति निरीक्षण किया जाए, श्रौर श्रपने बहुम्ल्य सुभावों द्वारा 
उनके प्रणीयमान प्रवंधों की कमियों को दूर करके उन्हें श्रनसंघान फा उत्कृष्ट रूप 
प्रदान किया जाए। अपने घर को अंधकार में छोड़कर मस्जिद में दीपक जलाने की 
निष्फल चेष्टा व्यावहारिकता का श्रतिकमण है । 

दूसरी बात यह है कि पंजीकरण के पूर्व लिखित श्रध्यायों को अनुसंधित्सु के 

शोधाधिकार मात्र का प्रमापक माना जाए। यह पश्रसंभव दार्त न लगायी जाए कि 
वे ग्रष्याय सर्वथा निप्पन्न हों, श्र्थात्‌ उनकी इयत्ता श्रौर ईदुकता ऐसी हो कि 
ज्यों के त्यों प्रस्तोतव्य झोवप्रबंध में संमलित कर लिये जाएँ-। मैं इस दार्त को 
असंभव इसलिए कह रहा हूँ कि पंजीकरण के पूर्व लिखा गया अध्याय सर्वेथा 
निष्पन्न हो ही. नहीं सकता । शोधप्रवंध का कोई भी अध्याय अपने में स्वतंत्र या 
मुक्त नहीं होता । संपूर्ण शोधप्रवंध एक सुनिश्चित विचार-श्इंखला में प्रवद्ध होता. 
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है, उसका प्रवाह अ्विच्छिन्न होता है। इसीमें उसके 'प्रबंध' नाम की सार्थकता है। 
पंजीकरण के पूर्व लिखित अ्रध्याय भी उसी ख्ुंखला की एक कड़ी है। श्रतएव ग्रन्य 
अध्यायों की समाप्ति के बाद पहले लिखे गये अध्यायों में भी अ्रपेक्षानुसार परि- 
वर्तंत, परिवर्धन या काठट-छाँट की आवश्यकता पड़ती है । 

प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शोधकार्य के विरुद्ध यह आपत्ति की जा 
सकती है कि इस प्रक्रिया में अनुसंघाता का चहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है। 
अ्रनिर्चय की स्थिति में वह मन लगाकर कार्य नहीं कर पाता । इसका समाधान 
यह है कि श्रनुसंधान जल्दबाजी का काम नहीं है। धीरता और दुढ़ता अनुसंघाता 
के आवश्यक धर्म हैं। भ्रच्छे स्तर का शोधप्रबंध लिखने और उसकी उपयुक्त तैयारी 
करने में तीन-चार वर्ष का समय लग ही जाता है। हाँ, कभी-कभी ग्रव्यवस्था और 
धाँधलेबाजी के कारण अनुसंधाताओं को बाध्य होकर कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलना 
पड़ता है। विश्वविद्यालयों के अ्रधिका रियों का यह कतेंव्य है कि वे ऐसी व्यवस्था 
करें जिससे न तो झोधाथियों का समय नष्ट हो और न ही उनको अनिश्चय की 
परेशानी में तपना पड़े ।शोधसंचालकों को चाहिए कि वे अधिकारी शभ्रनुसंधित्सुओं 
को शोधकार्य करने की अपेक्षित सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन दें, और प्रविष्द श्रनधि- 
कारियों को अनुसंधान के योग्य बनाएँ । | 


तृतीय प्रकरण 
विषय-निर्वाचन 


अनुसंघान-फार्य का पहला सोपान विषय-निर्वाचन है--सिद्धांत-रूप में यह 
बात बिल्कुल सही होते हुए भी सबके लिए व्यवहार्य नहीं है। ग्रनुभव भौर प्रवेक्षण 
के श्राधार पर, यवार्यवादी दृष्टि से विषय-निर्याचन के विषय में में श्ोधाथियों से 
निम्नांकित निवेदन करना श्रपेक्षित समभता हेँ--- 

यदि श्राप डॉक्टरेट उपाधि के लिए श्रनुसंधान करने फे अभिलापी हैं तो सबसे 
पहले यह निश्चय कर लीजिए कि किस विश्वविद्यालय में शोघ-कार्य करना है। 
विपय-निर्वाचन से इसका धनिष्ठ संबंध है । इस सत्य की तथ्यता को समझ लेना 
कठिन नहीं है । 

(क) मान लीजिए की श्राप श्रपनी विशेष रुचि एवं अ्रध्ययन के श्रनुसार 
'निराला' के व्यक्षितत्व और कृतित्व पर आगरा से, श्रथवा 'निराला' की जीवनी 
ओर काव्य पर सागर से, श्रववा 'निराला' के काव्य पर श्रलीगढ़ या दिल्‍ली से, कार्य 
करना चाहते हैं तो श्रापको अनुमति नहीं मिलेगी; क्योंकि, ये विषय इन विश्व- 
विद्यालयों में पहले से ही स्वीकृत हैं और प्रनुसंघाता इन पर कार्य कर रहे हैं । श्राप 
वही विषय ले सकते हैं जो आपके विश्वविद्यालय में पहले से स्वीकृत नहीं है । यदि 
कोई विपय किसी श्रन्य विश्वविद्यालय में स्वीकृत है तो भी श्राप किसी दूसरे 
विश्वविद्यालय में उस पर कार्य कर सकते हैं । इसमें कोई अ्रलंष्य बाधा नहीं है । 
लोग इस प्रकार कार्य कर भी रहे हैं । हाँ, किसी-किसी विश्वविद्यालय के आवेदन- 
पत्र में यह कहना पड़ता है कि इस विपय पर न तो किसी अन्य विश्वविद्यालय में 
शोध-कार्य हुआ है श्रौर न हो रहा है । लेकिन यह व्यवस्था केवल संद्धांतिक है। 
इस वेधानिक वाघा को पार करने के लिए आप विपय के शीर्षक में यत्किचित्‌ परि- 
वर्तन करके श्रवाघ गति से भ्रागे बढ़ सकते हैं । 

(ख) एक दूसरी दृष्टि से भी यह बात विचारणीय है। विपयों की उपयुकतता 
एवं श्रनुपयुकतता के विषय में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों का मानदंड एक नहीं है। 
आपके विपय की स्वीकृति या अस्वीकृति झोधसंचालकों की मान्यता और रुचि पर 
निर्भर है। आ्रापको तदनुसार ही चलना पड़ेंगा। श्रनेक विषय ऐसे हो सकते हैं 
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जिनके विषय में शोधसंचालकों की राय एक नहीं है। एक उदाहरण लीजिए । एक 
विश्वविद्यालय के हिंदी-शोधसंचालक ने बलपूर्वक घोषित किया कि 'रामचरित- 
मानस में अलंकार-योजना पी-एच० डी० के शोधप्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे 
विश्वविद्यालय में यही विषय प्रसत्ततापुर्वेक मान लिया गया । तीसरे विदवविद्या- 
लय में 'रामचरितमानस के उपमान' पर ही डी० फ़िल० के लिए कार्य हो रहा है। 
अंतिम दो विश्वविद्यालयों का निर्णय सवेथा युक्तियुक्त है। जिसने (हिंदी-साहित्य 
के महत्तम महाकाव्य) “रामचरितमानस' का आद्योपांत अध्ययन नहीं किया, 
(मानस' के उत्तमर्ण अंथों के श्रध्ययत की बात तो दूर रही), वह “रामचरित- 
मानस' में प्रयुक्त उपमानों की इयत्ता और ईदुक्ता को नहीं समझ सकता। ऐसे 
भी लोग हैं जो भक्तिकाल के अधिकांश साहित्य.को निरकृष्ट मानते हुए भी ध्रुव- 
दास को (काव्य, संस्क्रति, दर्शन, भक्ति आदि दृष्टियों से) अनेक शोधप्रबंधों के 
योग्य बतलाते हैं, जो बरकत उल्लाह पेमी के 'पेमप्रकाश' की तुलना में तुलसीदास 
की 'विनयपत्रिका” को तुच्छ समभते हैं, जिनकी मान्यता के अनुसार बाबू सियारा- 
मशरण गुप्त पर पी-एच० डी० के अनेक शोधप्रबंध लिखे जा सकते हैं लेकिन 
“दिनकर” जी पर नहीं, और “बच्चन” जी की कविता पर एम० ए० के निबंध वाले 
प्रश्नपत्र के विकल्परूप में भी प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। जब ,एक ही शोध- 
संचालक अपसे विश्वविद्यालय में किसी विषय को शोधकार्य के अनुपयुक्त बताता 
है और किसी दूसरे विश्वविद्यालय में उसकी उपयुक्तता का समर्थन करता है 
अथवा इसके विपरीत-क्रम से एक ही विषय को किसी श्रन्य विश्वविद्यालय में 
अनुपयुक्त करार देता है कितु अपने विश्वविद्यालय में उसे उपयुक्त समभता है, 
तब वेमत्य की यह ग्रंथि सर्वथा अभेद्य हो जाती है । भ्रापको कैफियत तलब करने' 
का कोई अधिकार नहीं है। यदि डॉक्टरेट चाहिए तो श्रद्धाविश्वासपूर्वक आगे: 
बढ़िए। ै 
(ग) किसी-किसी विश्वविद्यालय में जीवित साहित्यकारों पर श्रनुसंधाव 
कराने का नियम नहीं है। विशिष्ट परिस्थित्ति में नियम-परिवर्तेन भी हो जाता 
है । एक दुष्टांत द्वारा अपने कथन को स्पष्ट कर दूं। एक विश्वविद्यालय में एक 
अनुसंधान्री ने एक जीवित साहित्यकार पर शोधकार्य करने की अनुमति माँगी । 
उसकी प्रार्थंता यह कहक़र अस्वीकृत कर दी गयी कि विश्वविद्यालय के नियमा-: 
नुसार किसी जीवित साहित्यकार पर झोधप्रवंध नहीं लिखा जा सकता | कुछ समय 
बाद एक दूसरी श्रनुसंधात्री ने एक अन्य जीवित साहित्यकार पर झोधकार्य करने 
के लिए आवेदन-पत्र भेजा । उसके पक्ष में निर्णय की संभावना देखकर श्रतुसंधान- 
समिति के एक सदस्य ने पहली अनुसंघात्री के अस्वीकृत विषय का भी प्रश्न उठा 
दिया । परिणाम यह हुआ कि दोनों ही विषय स्वीकृत हो गये। इस प्रकार की 
ऋंति के लिए असाधारण दक्ति चाहिए। श्राप अपनी शवित का सही अनुमान 


व्ला 


विपय-निर्वाचन प्र 


लगाकर ही पहले विश्वविद्यालय का चुनाव कीजिए और फिर विश्वविद्यालय के 
अ्रनुसार विपय-निर्वाचन कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालयों के 
पास विपयों के श्रौचित्यानीचित्य-निर्धा रण का कोई सर्वमान्य सारस्वत मानदंड 
नहीं है । कोई विश्वविद्यालय जीवित साहित्यकारों पर अनुसंधान कराने के पक्ष में 
है, कोई विपक्ष में | विपक्षी भी श्रकस्मात्‌ पक्षघर हो जाते हैं। आप स्वयं विचार 
करके देखिए । 'निराला' के जीवन-काल में उन पर एक भी शोधषप्रवंध नहीं प्रस्तुत 
किया गया । श्रंतिम दिलों में उन्होंने कौन-सा चमत्कार कर दिया जिसके फलस्व- 
रूप उन पर एक दर्जन से श्रधिक शोधप्रवंध लिखे जाने लगे ? 

(घ) प्रत्येक विश्वविद्यालय में सभी विपयों के विशेषज्ञ पर्यवेक्षक नहीं हैं, 
सभी विपयों के श्रध्ययन के लिए भ्रपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं है। यदि किसी 
को पाठानुसंधान पर कार्य करना है तो उसके लिए वाराणसी, प्रयाग या राज- 
स्थान उपयुक्त विश्वविद्यालय हैं। यदि किसी को दिल्‍ली, वेंकेटेश्वर या केरल से 
ही पी-एच० डी० करनी है तो उसे पाठानुसंधान के भ्रतिरिकत कोई श्रन्य विषय 
लेना पड़ेंगा। प्रशंसनीय मार्ग तो यही है कि पहले विषय का चुनाव करके ही तद- 
नुसार विश्वविद्यालय का चुनाव किया जाए; परंतु सामान्य विद्यार्थी के लिए 
इस झादशंपथ का अ्रवलंवन संभव नहीं है। श्राथिक श्रादि समस्याश्रों के कारण: 
हेदरावाद-निवासी श्रनुसं घित्सु के लिए वाराणसी में रहकर भ्रथवा पटना-निवासी 
शोधार्थी के लिए चंडीगढ़ में रहकर शोधकार्य करना अतिदुस्साध्य है । श्रतएव,. 
यदि श्राप किसी ऐसे विश्वविद्यालय में रहकर श्रनुसंघान करना चाहते हैं जहाँ 
आपको पर्यवेक्षक चुनने की स्वतंत्रता है तो उपलम्य सामग्री, पर्यवेक्षक की विशे- 
पज्ञता और श्रपनी रुचि तथा शक्ति का ध्यान रखते हुए विषय का चुनाव 
कीजिए । 

आ्राजकल विश्वविद्यालयों में विपय-निर्वाचन की तीन सरणियाँ प्रचलित 
हैं--- 

१. शोधसंचालक द्वारा स्वेच्छानुसार श्रनुसंधाता पर कोई भी विषय थोप 
दिया जाता है। यह क्रम सर्वेथा निकृष्ट है। अनुसंघाता की प्रकृति, प्रवृत्ति और 
जक्ति के विरुद्ध उसे किसी अरुचिकर विषय पर कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से वाध्य करना उसकी प्रतिभा, समय और साधनों का अपव्यय है। 
जिस विद्यार्थी की रुचि भक्तिदर्शन में है उससे शवंगार रस पर प्रबंध लिखवाना 
उचित नहीं है। जो छात्रा मठों-म॑ दिरों में गुप्त रूप से सुरक्षित सांप्रदायिक सामग्री 
का संकलन करने एवं संप्रदाय के गुह्य रहस्यों को बावाजनों के सत्संग द्वारा जानने 
में बिल्कुल असमर्थ है उसे किसी संप्रदाय-संबंधी विषय के जाल में फेसाना गहँणीय 
है। ऐसे कार्य के दो ही परिणाम हो सकते हैं--किसी अन्य व्यक्ति से सामग्री- 
संकलन कराकर दूसरों की सहायता से घर बेठे शोधप्रवंध लिख-लिखा कर छात्रा 
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हारा डॉक्टरेट की प्राप्ति अथवा इस विकट संकट से पराजित होकर अनुसंधान 
का संधान छोड़कर घर बैठ रहना । दोनों ही स्थितियाँ अचांछनीय हैं । भगवान 
की अतिविचित्रकार्यकरणशीला माया की अ्रनिवंचनीय लीला का एक रोचक 
दृष्टांत यह भी है कि व्यासपीठ से शोधार्थियों की रुचि के अनुकूल विषय-निर्वाचच 
का प्रवचन करने वाले एकाघ सिद्धांतवादी मूर्धन्यश्ञास्त्रज्ञ भी व्यवहार में उनके 
अणत कोमल शीश पर विषम विषयों का गर्दनतोड़ बोभा लाद देते हैं। एक 
दुविदवसनीय तथ्य यह भी है कि इस नियम के प्रचारक शोधसंचालक अपने स्मृति- 
दोष के कारण कभी-कभी दो-दी अनुसंघाताओों को एक ही विषय के खूंटे से बाँध 
देते हैं। रहस्योद्घाठन के बाद विषय-परिवर्तन का कष्ट बेचारे निरपराध विद्या- 
थियों को भोगना पड़ता है । * 

२. विषय-निर्वाचन में स्वतंत्र अनुसंधित्सु भी प्रायः अ्रपनी प्रतिभा और 
विचारणा-शक्ति के बल पर अपने अ्नसंघेय विषय का निर्णय नहीं करता। वह 
अपने मनोनीत पर्यवेक्षक या शुभचितक विद्वान की शरण में जाकर उससे विषय 
सुभाने की प्रार्थना करता है। शोधार्थी की प्रवत्ति और शक्ति को दृष्टि में रख कर 
उसे उपयुक्त विषय सुझा दिया जाता है। शोधाधिकारी औपचारिक रूप से 
स्वीकृति की मुहर लगा देते हैं। यह सरणि मध्यम कोटि की है । 

३. प्रवद्ध शोधार्थी (ऐसे शोधा्थियों की संख्या अत्यल्प है) अपने अ्रध्ययन के 
आधार पर और स्वरुचि के अनुकूल अपने श्रनुसंघान का विषय स्वयं ही चुन लेता 
है, अधिकारियों के विचाराथे, उनकी शऔपचारिक स्वीकृति के लिए, उनके समक्ष 
प्रस्तुत करता है। वे उस विषय को प्राप्तव्य उपाधि के उपयुक्त समककर उस पर 
शोधकाय करने की श्रनुमतति दे देते हैं। यह सरणि सर्वोत्तम है। ४ 

संक्षेप में, विषय-निर्वाचन की आदर्श प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए । एम० 
ए० पास कर लेने पर अनुसंधित्सु पहले अ्रपन्ती रुचि के अनुसंधान का क्षेत्र चुन 
ले । श्रर्थात्‌ भाषा, काव्यज्ञास्त्र, लोकसाहित्य, विशिष्ट काव्यवारा, तिशिष्ट 
संप्रदाय आदि में से जिस किसी में उसकी अधिक रुचि और पंठ हो, पहले उसका 
निश्चय कर ले । उसके बाद तत्संबंधी उपलब्ध सामग्री और संपन्न झोधकार्य का 
अध्ययन करे। इस अ्रध्ययन-क्रम में जब वह इस बात का अनुभव करे कि उसके 
अनुसंधेय क्षेत्र के अमुक पक्ष का अनुसंधान नहीं हुआ है और यदि हुआ है तो उस 
पर नवीन दृष्टि से सूक्ष्मतर और व्यापक अध्ययन करने की अपेक्षा है, तव उस 
पक्षविशेष को वह अपने शोधकाय का विषय वनाए। परिस्थिति के अनुसार विशे- 
पज्ञ विद्वानों, संभाव्य पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष से परामर्श करके पंजीकरण 

(रजिस्ट्रेशन) के लिए आवेदन करे | इतनी साववानी वरतने पर भी कभी-कभी 
विषय तिरस्कृत ग्रथवा परिवर्तित कर दिया जाता है। इस अग्रत्याशित आपत्ति 
से भयभीत होकर आवेदनपन्न भेजने और स्वीकृति पाने तक के मध्यांतर को 


विपषय-निर्वाचन भरे 


व्यर्थ गर्वाना नहीं चाहिए। अनुसंधान-कार्य में लगे रहकर समय का सदुपयोग 
करना ही श्रेयस्कर है । 

प्रत्येक अनुसं घित्सु का यह्‌ आवश्यक कतेंव्य है कि वह विभिन्‍न विश्वविद्या- 
लयों में संपन्‍त और संपतद्यमान शोधकार्य के विपयों पर विचार करके ही अपने 
अनुसंधेय विपय का निर्णय करे। श्रनुसंधित्सुओं के उपयोग के लिए उन विपयों 
को विस्तृत सूची इस पुस्तक के 'अनुबंध' में प्रस्तुत की जा रही है । जिन विषयों पर 
शोधकार्य पूरा नहीं हुआ है उनकी भी दो श्रेणियाँ हैं। (१) वे विषय जिन पर 
वस्तुतः कार्य हो रहा है। (२) वे विपय जिन पर शोधकार्य करने की श्रनुमति तो 
मिल चुकी है कितु कार्य का श्रीगणेश हुआ ही नहीं अथवा कुछ दूर चलकर बिल्कुल 
ठप्प पड़ा हुआ है। इन सब ज्ञातव्य बातों की यथातथ्य सूचना दे सकना मेरे लिए 
संभव नहीं है । 

हिंदी में आठ-नी सौ स्वीकृत शोध-विपयों तक का अ्रनमान लगाने वाले 
विद्वान भी इस आशंका से आतंकित होने लगे हैं कि हिंदी-अ्रनुसंधान के क्षेत्र में 
अनुसंवेय विषयों का अकाल पड़ने वाला है। लगभग दो हजार विपयों की सूची 
तो और भी भयंकर प्रतीत होगी । यह मन:कल्पित भय निराघार है। श्रभी सहस्रों 
विषयों पर शोधप्रवंध लिखने के लिए विस्तृत अवकाश है। उसका दिग्दर्शन मात्र 
ही इस कथन की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त होगा । 

१. पहले पाठालोचन को लीजिए । हिंदी-अनुसंधान के इस क्षेत्र में जो कार्य 
हुआ है या हो रहा है वह नगण्य है । अभी तक केवल 'रामचरितमानस'*, 'पदमावत,/' 
“कबी र-ग्रंथावली आदि कतिपय गिनी-चुनी रचनाओं का ही पाठानुसंधान हो सका 
है। प्राचीन साहित्य के सम्यक अभ्रनुशीलन के लिए उन क्ृतियों के सुसंपादित 
संस्करणों की उपलब्धि नितांत आवश्यक है। ऐसे संस्करणों के श्रभाव में प्राचीन 
सहित्यकारों की भाषा, शब्दावली आदि का व॑ज्ञानिक अध्ययन अ्रसंभव है । श्रतएव 
प्राचीनसाहित्य-विषयक शोधकार्य की ठोस आधारभूमि त॑यार करने के लिए 
सेकड़ों महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के पाठनिर्णय की अपेक्षा है ।झ्राज यह प्रइन उठाना निरथेक 
है कि पाठानुसंधान साहित्य की डॉक्टरेट उपाधि के उपयुक्त विषय है या नहीं । 
विश्वविद्यालयों ने इसका श्रौचित्य स्वीकार कर लिया है। इस पर एतराज़ करने 
की गुंजाइश नहीं है । साहित्यालोचनात्मक अ्रनुसंधान की तुलना में पाठालोचन 
अधिक श्रमसाध्य एवं नीरस है, कम विज्ञापक एवं कम द्रविणदायक है। सरल- 
सुखद लघुतम मार्ग सभी को प्रिय होता है। इस कारण से सामान्य प्राध्यापक और 
विद्यार्थी की प्रवत्ति पाठानुसंघान की ओर नहीं होती । विश्वविद्यालयों में इसके 
लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। 

२. भाषा-संवंधी श्रव्ययन का परिवेश तो ओर भी विस्तत है। महान्‌ सा हित्य- 
कारों की भाषा के विविध पक्षों श्र उतकी शब्दावली के सुक्ष्म अध्ययन की आव- 
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श्यकता है। दार्शनिक और सांप्रदायिक कवियों की पारिभाषिक शब्दावली का 
विवेचन विशेष रूप से अपेक्षित है। हिंदी में एक भी कोश ऐसा नहीं है जिसमें 
शब्दों की निरक्ति और उनके श्र्थ-विकास का प्रामाणिक विवेचन किया गया हो । 
पचासों अनुसंबाताओं के , संमिलित प्रयत्न से ही इस अंग को संपन्‍न किया जा 
सकेगा। 
झागरा जिले की बोलियाँ, मथुरा जिले की बोलियाँ, बागपत तहसील की 
खड़ीबोली, 'बैसवाड़े की जनपदीय भाषा' आदि विषय स्वीकृत हो चुके हैं । इन्‍्हींके 
ढंग पर हिंदी-भाषी प्रत्येक जिले, तहसील और जनपद की बोलियों का धघ्वनि- 
प्रक्रिय, रूपविचार, वाक्यविचार, लोकोक्तियों-मुहावरों आ्रादि की दृष्टि से और 
उनको सांस्कृतिक, औद्योगिक आदि शब्दावलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा 
सकता है। विभिन्‍न प्रदेशों की जातियों-उपजातियों, उनके स्त्री-पुरुषों भौर विभिन्‍न 
जनपदों के स्थानों के नामों आदि के अनुशीलत के लिए भी पर्याप्त अवकाद है। 
हिंदी की गणितीय शब्दावली ग्रा विधि-शब्दावली की भाँति ही हिंदी में प्रयुक्त 
और प्रयोग के लिए निर्मित रसायनशास्त्र, भौतिकी, नृतत्त्व-विज्ञान, मनोविज्ञान, 
वाणिज्यशास्त्र आदि की शब्दावली पर भी अनेक शोधप्रबंध लिखे जा सकते हैं । 
हिंदी की विभिन्‍न बोलियों एवं हिंदी तथा हिंदीतर भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 
का काये तो श्रभी शुरू ही हुआ है। ध्वनिविज्ञान, अर्थ विज्ञान, पदविज्ञान, क्रिया- 
रूप, लोको क्ति-मुहावरे, विभिन्‍्त प्रकार की शब्दावली आदि---एक-एक दृष्टिकोण 
से कई-कई शोधप्रबंध प्रणेत॒व्य हैं । 

३. विशिष्ट साहित्यकारों और रचनाओं के अध्ययन को भी आगे बढ़ाने की 
जरूरत है। कृतियों के संपादन और भाषाविषयक्‌ अनुशीलन की चर्चा की जा चुकी 
है। 'रामचरितमानस के उपमान,' 'पदमावत का सादृश्यविधान,' 'जायसी का 
काव्यशिल्प' आदि के समान ही प्रत्येक प्रसिद्ध कवि के काव्यशिल्प, बिवविधान, 
श्रप्रस्तुत-योजना, प्रतीक-विधान, अ्रलंका २-योजना, रसव्यंजना, ध्वनिव्यंजना श्रादि 
'पर कार्ये किया जा सकता है। भ्रपेक्षानुसार अध्येतव्य साहित्यकारों की रचनाओं 
के सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक अनुशीलन की संभावनाएँ कम 
नहीं हैं। हिंदी के विशिष्ट कवियों, नाटककारों, उपन्यास-कहानी-लेखकों या 
आलोचकों के साथ हिदीतर-साहित्य के समशील कवियों आदि के तुलनात्मक 
अध्ययन की समीचीनता भी निर्विवाद है। इस क्षेत्र में भी आगे अनुसंघान करे 
का पर्याप्त अवकाश है । 

४. समीक्षाञ्ास्त्र के क्षेत्र में विशेषरूप से व्यवस्थितयोजनानुसार अ्रनुसंघान 
अपेक्षित है । एक-एक काव्यांग की दृष्टि से हिंदी-कविता, प्रत्येक युग की कविता, 
प्रत्येक महान कवि की कविता और प्रत्येक महती कृति की कविता का आगमना- 
स्मक विधि से तत्त्वाभिनिवेशी अनुशीलन होना चाहिए। इसी प्रकार नाटकों, 
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उपन्यासों, कहानियों, निवंधों आदि का भी गवेपषणात्मक श्रध्ययन करणीय है । 
एतादुश शोधकाय की उपलब्धियों के आधार पर ही हिंदी के काव्यश्ञास्त्र, नाट्य- 
शास्त्र आदि का प्रतिप्ठापन किया जा सकता है। 
हदी-सा हित्यश्ास्त्र के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव सभी करते हैं। 
अभी तक हिंदी के झनुसंघाता प्राय: संस्कृत-काव्यश्ञास्त्र या विदेशी साहित्य सिद्धांतों 
के मानदंड से ही निगमनात्मक विधि से साहित्यकारों की समीक्षा करते रहे हैं। 
कभी-कभी दोनों का मिश्रण या ग्रहवड़काला भी कर दिया जाता है। समन्वय 
का प्रयास निदनीय नहीं है, यदि बह समभन्बूक के साथ किया जाए। परंतु, मूल 
शास्त्रकारों की विचारधारा में अवगाहन किये बिना ही केवल गलत-सही अनु- 
वादों के नोचे-खसोटे अंशों, सुनी-सुनायी बातों श्रौर पराजित पूंजी के सहारे 
आचार्य की गद्दी पर चढ़ बैठना हिंदी के लिए गौरव की वात नहीं है। यह घाँवले- 
चाज़ी अधिक दिन तक नहीं चलेगी। ठोस साहित्यशास्त्र के प्रणयणन के लिए कठिन 
अध्यवसाय अपेक्षित है। श्राप्त लक्षणग्रंथों के निर्माण के लिए उपलब्ध साहित्य - 
शास्त्र, उसके सहायक दर्शन आदि शास्त्रों तथा लक्ष्य प्रंथों का गंभीर अनुशीलन 
अनिवार्य है । यह कार्य कोमलमति श्रनुसंधित्सुओं के वश का नहीं है । प्रौढ़वुद्धि 
शोधाथियों को ही इस दिश्ञा में पदार्गण करना चाहिए। संस्कृत, दर्शन श्रादि से 
अनभिज्ञ छात्र-छात्राप्नों का (श्रौर हिंदी का भी) कल्याण इस वात्त में है कि थे 
जब्दशवित, रस, ध्वनि, वक्रोवित आदि ग्रंथिल विपयों में न उलभे | मजबूर किये 
जाने पर येन केन प्रकारेण योग-क्षेम का उपाय करें। ;ल्‍ 
५. मत्स्यप्रदेश, कूर्माचल, गुजरात, रीबाँ दरवार, श्रकवरी दरवार, पन्‍ना 
दरवार, काशी-राज्य, श्रोरछा, श्रयोध्या श्रादि के कवियों श्रादि के योगदान पर 
शोबप्रवंध लिखे जा चुके हैं या लिखे जा रहे हैं। इसी प्रकार श्रन्य प्रदेशों, जिलों, 
जनपदों, दरवारों ग्रादि के साहित्यकारों (कवियों, कथाकारों श्रादि) की हिंदी- 
साहित्य (कविता, कथासाहित्य, नाटक श्रादि) को देन पर श्रलग-श्रलग थो ध- 
प्रबंध लिखे जा सकते हैं । कवियों के श्रंतर्गत भी औचित्यानुसार निर्गु णंतकवियों, 
प्रेमार्यानकवियों, कृष्णकवियों, रामकवियों, ब्रजभापा-कवियों, श्रवधीकवियों, 
अवंधकवियों, मुकतककवियों आदि को शोध का विषय बनाया जा सकता |£ । कहने 
की श्रावरयकता नहीं कि निर्वाचित विषय इयत्ता और ईदृक्‍ता की दष्टि से झोध- 
प्रबंध के अनुरूप होना चाहिए । श्रननुसंहित साहित्यधारात्रों, उपध्ारात्रों, पं 
संप्रदायों, उपसंप्रदायों और कालविशेष या अ्रंचलविश्येप के साहिन्वकारों का # 
दर्शन, संस्कृति, समाजद्यास्त्र आदि की दृष्टि से तत््वाभिनिन्‍्देशी अध्ययन अभिएयेर 
है। परंतु, किसी संप्रदाय या पंथ के तथाकथित साहित्यद्वार ही निस्मार रचनाएं 
पर विभिन्‍न दृष्टियों से अनेक शोधप्रबंधों (?) का रपट हे 
एच० डी० या डी० लिट० की उपाधियाँ वॉटा द्धिक-अन्‍मसंद्ान ची 7 
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लिए घातक है । 

६. जनतंत्र और जनवाद के इस युग में जनपदीय साहित्य की महत्त्व-स्वीक्ृति 
स्वाभाविक है। विश्वविद्यालयों के शोधसंचालकों का ध्यान लोकवार्ता और लोक 
साहित्य की ओर भी आक्ृष्ट हुआ है। अ्रचिलिकता की लहर ने उसे और भी 
शक्ति प्रदान की है। इस क्षेत्र में स्वीकृत शोधप्रबंधों और विषयों की परंपरा क 
विस्तार करते हुए हिदी-साहित्य की विभिन्न धाराञ्रों, उपधाराग्रों, साहित्यरूप 
(नाटक, उपन्यास आदि ) आदि में निवद्ध लोकवाततित्व, एवं विभिन्न जनपद 
और बोलियों के लोकसाहित्य, लोकगाथा, लोकवाट्य, लोकगीत, केवल नारियों बे 
लोकगीत, केवल संस्कारसंबंधी लोकगीत, अ्ंचलविज्ञेष के साहित्य या लोक 
साहित्य में भ्रभिव्यक्त लोकसंस्कृति आदि को विषय बनाकर बहुत से शोधप्रव॑ ६ 
लिखे जा सकते हैं । विभिन्न लोकसाहित्यों, लोकगीतों आदि का तुलनात्मक अ्रध्य 
यन किया जा सकता है। एक संभावना यह भी है कि लोकसाहित्य के संकलन श्र 
सटिप्पिण-समालोचनात्मक संपादन पर भी डॉक्टरेट दी जाए। 

७, सीमित विषय का ऐतिहासिक और सूक्ष्म अध्ययन भी हो सकता है, जेसे-- 
हिंदी-कविता या युगविशेष की कविता में पुष्पवर्णन, पादपवर्णन, पशुवर्णन, नेत्न- 
वर्णन, केशवर्णन या प्रसाधनवर्णन आ्रादि । (हिंदी भाषा और साहित्य को विदेशियों 
की देन' आदि के वज़न पर अन्य विषय भी लिये जा सकते हैं--हिंदी भाषा और 
साहित्य को बंगालियों की देन, पंजाबियों की देन, गुजरातियों की देन श्रादि । अब 
अनूदित साहित्य को भी लोग शोधप्रबंध के उपयुक्त विषय मानने लगे हैं, जैसे-- 
संस्कृत-नाटकों के हिंदी-अनुवाद, बँगला के हिंदी-अनुवाद या आधुनिक भारतीय 
भाषाओं का हिंदी-अनुवाद-साहित्य । इसी तरह के अन्य विषयों का भी चुनाव 
किया जा सकता है--संस्क्ृत-कविताओं के हिंदी-अनुवाद, संस्कृत-काव्यज्ञास्त्रीय 
ग्रंयों के हिंदी श्रनुवाद, गुजराती के हिंदी-अनुवाद, अ्रंग्रेजी के हिदी-अनुवाद आ्रादि। 
हिंदी का पत्र-साहित्य (28६० ४7४ #६थधाप्०) तो उपेक्षित ही रहा है। हिंदी 
भाषा और साहित्य की विभिन्न स्थितियों एवं गतिविधियों को उनके व्यापंक परि- 
प्रेक्ष्य में समभने के लिए वर्तमान एवं स्वर्गीय साहित्यकारों, संपादकों, साहित्यिक 
। नेताश्रीं आदि के पन्नों का श्रध्ययन बहुत उपयोगी है। 

८. हिंदी-अनुसंधान की विषयसूची से ज्ञात होता है कि हिंदी के शोधकर्ताओ्रों 
एवं संचालकों ने अ्रनेक रूपों में नारी-संबंधी अ्रनुसंघान का वेशिष्ट्य स्वीकार किया 
है । उसके तीन मुख्य रूप हैं---नारियों का योगदाव, साहित्यकारों की वारी-मावना 
और साहित्य में नारी-चित्रण | तदनुसार नारी-संबंधी भ्रन्य विषयों पर शोवकार्य 
की संभावना है--किंसी विशिष्ट युग, प्रदेश या जनपद की नारियों का हिंदी- 
साहित्य (कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या आलोचना ) की योगदान, विभिन्न 
बोलियों और जनपदों के लोकसाहित्य को नारियों की देन, प्रत्मेक महान्‌ साहित्य- 
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अब तक यह प्रतिपादित किया गया कि अपने विषय का चुनाव करते समय 
अनुसंधित्सु को विश्वविद्यालय एवं पर्यवेक्षक, तथा संपन्न और संपद्यमान शोधकाये 
का ध्यान रखना चाहिए। विषय की उपयुक्तता के संबंध में और भी बहुत-सी बातें 
स्मतंव्य हैं। हिंदी की डॉक्टरेट के लिए हिंदी-संबंधी विषय ही चुना जा सकता है। 
हरिभद्र के प्राकृत-कथा-साहित्य का भ्रालोचनात्मक अध्ययन पर हिंदी में पी-एच० 
डी० की उपाधि दी जा चुकी है | 'भविसयत्तकहा और अपमश्रंश-कथा-काव्य'- 
सरीखे विषयों पर शोधकार्य करने वाले विद्याथियों को भी हिंदी की डॉक्टरेट मिल 
जाएगी। कितु इन विषयों पर हिंदी में अनुसंधान करने के औचित्य का समर्थन 
नहीं किया जा सकता । अनेक विषय ऐसे भी हैं जो हिंदी के श्रतिरिकत विभागों में 
भी स्वीकृत किये जा सकते हैं। हिंदी पर अंग्रेजी के प्रभाव का अनुसंधान करने 
'वालों को हिंदी में भी डॉक्टरेट मिली है और अंग्रेजी में भी; वाल्मीकि-रामायण 
एवं 'रामचरितमानस' के तुलनात्मक अ्रध्ययन पर लिखित एक शोधप्रबंध हिंदी में 
'स्वीकृत हो चुका है, और दूसरा संस्कृत में; तुलसी-दर्शन पर दर्शन-विभाग के 
अंतर्गत भी उपाधि प्रदान की गयी है, और हिंदी में भी । इसमें कौई भ्रवौचित्य नहीं 
है। | 
किसी-किसी झोधसंचालक का आक्षेप है कि हिंदी-अनुसंधान में साहित्यिक 
और असाहित्यिक का भेद नहीं किया जा रहा है, मध्यकाल की बहुत-सी असाहि- 
त्यिक सामग्री पर धड़ाघड़ शोधप्रबंध लिखे जा रहे हैं; हिंदी-साहित्य की डॉक्टरेट 
* के लिए विषय का साहित्यिक होना श्रोवश्यक है। परंतु वे साहित्यिकता के स्वरूप 
का मिरूपण नहीं करते । संभवत्त:, साहित्यिकता से उनका तात्पये है---काब्यात्मक 
साहित्य और तत्संबंधी आलोचना की विशेषताओं का भाव। तो फिर पाठानुसं- 
धान, भाषांवैज्ञानिक अनुसंधान और अधिकांश सांप्रदायिक. साहित्य हिंदी-अनुसं- 
धान-क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाएँगे । नीतिकाव्य कही जाने वाली रचनाओं के लिए 
प्रयुकत 'नीति-काव्य' से 'काव्य' शब्द को निकाल देना पड़ेगा । इस प्रकार की 
- भाड़ मार कारंवाई से हिंदी-अनुसंघान की परिधि संकुचित और विकल हो 
जाएगी । पहले ही कहा जा चुका है कि प्राचीन साहित्य के त्तात्त्विक अध्ययन के 
लिए पाठालोचन झ्रावश्यक है । भाषावैज्ञानिक विषयों का हिंदी से सीधा संबंध है 
और साहित्यिक व्याख्यान के लिए भी इस अ्रध्ययन की उपयोगिता असंदिग्ध है। 
हाँ, कवित्वहीन सांप्रदायिक साहित्य का श्रनुसंधान सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी- 
साहित्य की भूमिका के रूप में होता चाहिए। जिन रचनाओं में कविता नहीं है 
उनका काव्यशास्त्रीय अध्ययन हास्यास्पद है। जो सभी दृष्टियों से उपेक्षणीय हैं, 
उन पर अनुसंधान करना-कराना विल्कुल व्यर्थ है । 
अनुसंघेय विषय का भ्राधार वास्तविक होना चाहिए। सत्य और तथ्य के 
अभाव में अनुसंघान कैसा ? गंधवंनगर के वैभव, आकागकुसुम के सौंदर्य अथवा 
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वंध्यापुत्न के पराक्रम का वर्णन अनुसंधान नहीं है । उदाहरण के लिए, 'हिदी और 
मराठी काव्यज्ञास्त्र का तुलनात्मक भ्रध्ययन' पर विचार कीजिए । हिंदी का अपना 
काव्यशास्त्र कहाँ है ? मराठी का अपना काव्यशास्त्र कहाँ है ? इन भाषाओं में 
काव्यशास्त्र पर लिखित ग्रंथों में या तो भरत, अ्रभिनवगुष्त श्रादि के सिद्धांतों का 
प्रतिपादन है या भ्ररस्तु आदि के । हिंदी या मराठी की काव्यकृतियों के आधार 
पर काव्यशास्त्र का निर्माण अभी तक नहीं हुआ । इसीलिए, काव्यशास्त्र और 
मराठी-साहित्य के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ने उपर्युवतत विषय पर आाक्षेप किया था--- 
यह विपय ही गलत है, इस पर अनुसंघान करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए१ 
जो भी विएय लिया जाए उसका शीर्षक, उसमें प्रयुक्‍त्त शब्दावली के प्रत्येक 
आब्द का अ्रर्थ, सुस्पष्ट और सुतिश्चित होना चाहिए। उसे गूंगे का गुड़ मत बना- 
इए। भ्र्थ' का अर्थ हे--वह वस्तु (पदार्थ) जिसके लिए शब्द का व्यवहार 
किया जाता है| यदि विपय के श्रभिघान से श्रभिधेय श्रर्थ की संदेहमुक्त प्रतीति 
नहीं हुई तो वह निश्चित रूप से अ्नर्थकारी है । एक विषय है 'हिंदी आलोचना 
'के विकास का तुलनात्मक अव्ययन । तुलना एक से श्रधिक वस्तुओं की की जाती 
है। यहाँ यह बात विल्कुल स्पप्ट नहीं है कि किसकी तुलना किसके साथ की जा रही 
है। दूसरा विषय है-- आनंदवाद का सनोवैज्ञानिक आधार और कामायनी का 
तुलनात्मक अध्ययन ।” 'कामायनी' एक ग्रंथ है। 'श्रानंदवाद का मनोवैज्ञानिक 
आ्राधार' कोई प्रंथ नहीं है। इन दोनों की तुलना कैसी ? तुलना दो समशील 
- वस्तुओं में ही हो सकती है । वह 'उपमा' नहीं है, अतः 'भेदे साधम्यंम्‌' का सिद्धांत 
भी उस पर लागू नहीं हो सकता। तीसरा विपय है--हिंदी में भक्तिरस का 
विवेचन! । इसका वस्त्वर्थ ( 6०00007 ) या स्वगुणार्थ ( ०ण॥व०शव०7 ) 
क्या है ? विषय का प्रत्यक्ष होने पर साक्षात्‌ संकेतित श्र्थ निकलता है--हिदी में 
किया गया 'भक्तिरस का विवेचन!। खींच-तान करके दूसरा श्र्थ निकाला जा 
सकता है---हिंदी में भक्तिरस” का विवेचन । पहले अर्थ में यह विपय पी-एंच० 
डी० के शोधप्रवंध के अयोग्य है। दूसरे श्रर्थ में हिंदी का क्‍या श्रर्थ होगा ? हिंदी 
के अंतर्गत हिदी-कविता, हिंदी-नताटक, हिंदी-उपन्यास, हिदी-कहानी, हिंदी-लोक- 
साहित्य आदि बहुत कुछ है । इस खोपड़ीतोड़ विषय की मर्यादा कहाँ है ? इस 
विषय का नामकरण कुछ इस प्रकार होना चाहिए था--'हिंदी-कविता में भक्ति- 
' रस--एक विवेचन! | पी-एच० डी० के लिए यह भी श्रधिक है! 'भक्तिकालीन 
'हिंदी-कविता में भवितरस' ही बहुत पर्याप्त है। 'सत्यं शिव सुंदरम्‌', 'हिंदी काव्य 
- में मानव और प्रकृति,, महाकबि मैधिलीशरण के काव्य-संबंधी विधान का चरम- 
विकास' आदि अनिश्चितार्थक प्रयोग भी चित्य हैं। तुलसी और भारतीय 
संस्क्ृति' के अनुसंधाता का लक्ष्य है भारतीय संस्क्रेति की थ्रूमिका में तुलसी- 
साहित्य का अध्ययन । इसलिए, विषय का अ्रभिधान होना चाहिए था---भार- 
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तीय संस्क्ृति और तुलसी । एक अन्य विश्वविद्यालय में यही विषय इस नाम से 
स्वीकृत भी हुआ है। इसी प्रकार 'कामायनी और काश्मीरी शैवाहैत' का तात्पये 
स्पष्ट होने पर भी शब्दों का विन्यासं-क्रम अश्रसंगत है। होना चाहिए था-- 
कार्मी री शैवाहतवाद और कामायनी । और इस प्रसंग में “अद्वैतवाद' की अपेक्षा 
अद्वयवाद' शब्द अधिक उपयुक्त है। 
विषय-विस्तार की दृष्टि से अनुसंधान के विषय दो प्रकार के हो सकते हैं--- 
१. व्यापक या सामान्य और २. सीमित या विशिष्ट । 'हिंदी-महाकाव्य', 'हिंदी- 
नाटक : उद्भव और विकास' आदि पहले प्रकार के विषय हैं। 'बीसवीं शती के 
'भहाकाव्य', हिंदी महाकाब्यों में वायक', हिंदी के ऐतिहासिक नाटक', हिंदी 
गीतिनाट्य' आदि दूसरे प्रकार के विषय हैं। दूसरे वर्ग के विषयों को क्रमशः 
सीमित से सीमिततर किया जा सकता है---एक ही कवि या नाटककार, उसकी 
एक ही कृति अथवा एक ही कृति के पक्षविशेष का अध्ययन। राम-काव्य का 
अध्ययन व्यापक विषय है, केवल तुलसीदास का अध्ययन सीमित विषय है। 
तुलसीदास” की तुलना में 'रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन! सीमिततर है। 
उससे भी अधिक सीमित है 'रामचरितमानस में अलंकार-योजना' और उससे भी 
सीमिततर है 'रामचरितमानस के उपमान!। कोई विषय जितना ही व्यापक 
होगा, उसका अध्ययन उतना ही सामान्य होगा । उसमें प्रत्येक तत्त्व की सांगो- 
पांग व्याख्या के लिए अवकाश नहीं है। विषय की परिधि जितनी ही परिसीमित 
होगी, विवेचन के लिए उतनी ही अधिक गहरी पैठ, सूक्ष्म छानबीन और पुंखा- 
नुपृंख विश्लेषण की आवश्यकता होगी। विषय-निर्वाचन करते समय इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए। 
दूसरी बात यह है कि व्यापकता और सीमा की भी सीमाएं हैं । 
अ्रतिव्यापकता और अ्रतिपरिसीमन दोष हैं । हिंदी-अनुसंघान में विषयों के 
अतिपरिसीमन की नौबत अभी नहीं झायी है । अतिव्यापकता की प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है । 'हिंदी-काव्य में प्रेम-भावना' पर विचार कीजिए 
प्रेम' के वत्त में कामरति के अतिरिक्त वात्सल्य, भक्ति (प्रेम ते प्रगट होहिं मैं 
जाना, प्रेम ते प्रभ्॒ प्रगटइ जिमिआगी), देशप्रेम, प्रकृति-प्रेम श्रादिन जाने 
कितनी ही प्रेम-भावनाएँ समाविष्ट हैं। एक शोधप्रबंध में इन सबके साथ न्याय 
नहीं हो सकता। “हिंदी.काब्य में वेदांत का स्वरूप (सं० १७०० तक) ऊपर से 
देखने में सीमित लगता है! परंतु वात ऐसी है नहीं। केवल ब्रह्मवाद या केवल 
विशिष्टाहैतवाद या केवल शद्धाह्वतवाद ही अपने में काफी है। 'हिंदी की संस्क्रि- 
तिक शब्दावली का बँगला, गुजराती श्ौर मराठी की सांस्कृतिक शब्दावली के 
साथ तलनात्मक अध्ययन एक झोधप्रबंध के शरीर में वहीं समा सकता | पी-एच० 
डी० की उपाधि,के- अभिलारी एक अनुसंवाता के बूते के बाहर है। सांस्कृतिक 
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धह्गयली था पेटा झल संचा है] दिदी भाषा में पर्याय सथा शनेकार्मक शब्द, 
रिमायथ के पायों का इधशप-विफास धादि विध्य भी झकिध्यापक होने के कारण 

0 । भारी-भरकम नाम झमिक खाक होता है । भतएस हिंदी के कि 
के बदले भनारसीय प्रेमास्यन' नाम दे दिया जाता हे, 
पाह्यत्य रस के 'हिदोसआादित में बाहात्यरस को मह्यना 


गा करना स्थाया ना गा ॥। | 


चतुर्थ प्रकरण 
प्रबंध की तेयारी 


विषय के निएचय और पंजीकरण के बाद अ्नसंधान का विधिवत कार्यारंभ 
होता है। अनुसंघाता को अध्यवसायपृर्वेक प्रवंध-लेखन की तैयारी करनी पड़ती है। 
इस तेयारी के चार विभाग किये जा सकते हैं---१. रूपरेखा-निर्माण, २. ग्रंथ- 
सूची-पत्र (कार्ड) का विधान, ३. सामग्री-संकलत और ४. संकलित सामग्री 
का वर्गीकरण । 


रूपरेखा 


किसी भी विषय के व्यवस्थित अध्ययन और अधीत सामग्री के समंजस ग्रथन 
के लिए उसकी रूपरेखा मिश्चित कर लेना आवश्यक है। शोधप्रबंध में इसकी 
श्रावरयकता और भी अधिक है। कुछ विश्वविद्यालयों में यह नियम है कि अनु- 
संधित्सु को आवेदन-पत्र के साथ अपने शोध-विषय की रूपरेखा भी भेजनी पड़ती 
है। इस प्रकार की रूपरेखा के आरंभ में 'प्रावकथन' शीर्षक के अंतर्गत शोधार्थी 
को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रस्तुत विषय का महत्त्व क्या है, उस पर कितना 
शोधकार्य हुआ है, उसकी उपलब्धियाँ और कमियाँ क्या है, तथा प्रस्तोततव्य शोध- 
प्रबंध के द्वारा उन कमियों की किन रूपों में पूर्ति की जाएगी । 

यह बात स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि रूपरेखा-निर्माण का ऐसा कोई सर्वोप- 
थोगी साँचा नहीं है जिसमें प्रत्येक अनुसंधाता अपने विषय की रूपरेखा ढाल सके । 
प्राठानुसंघान, भाषाविज्ञान, काव्यशास्त्र आदि के विषय एक-दूसरे से इततने भिन्न 
हैं कि उनकी रूपरेखाएँ समान नहीं हो सकतीं । उनमें समानता केवल इतनी ही है 
कि उन सभी में भूमिका रहेगी, विषय का अध्यायों में विभाजन किया जाएगा श्रौर 
अंत में प्रबंध का उपसंहार होगा ! श्रपेक्षानुसार 'परिशिप्ट' की योजना की जाएगी। 
'भूमिका' भी मुख्य शोधप्रवंध का एक अंग है। श्रतः, उसे प्रबंध का “प्रथम अध्याय 
मानना ही तकंसंगत है । इसके श्रंत्तगत विवेच्य विषय की परिस्थितियों (साहित्य- 
कार के व्यक्तित्व और परिवेश ) का विश्लेषण करके प्रतिपाद्य विषय के साथ उनका 
संबंध निदर्शित करना चाहिए। उदाहरण के लिए---'पदमावत' के श्रध्ययन की 
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भूमिका में यह विवेचित कर देना समीचीन है कि उसके निर्माण में मलिक मुहम्मद 
जायसी के व्यक्तित्व भऔर युगीन परिस्थितियों ने किस प्रकार योगदान किया है । 
कार्य-कारण-संबंध के आख्यान से अध्येतव्य विषय के मर्म को समभने में सहायता 
मिलती है। भूमिका के विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वह, महत्त्व- 
पूर्ण होते हुए भी, शोधप्रबंध का श्रर्धाग नहीं है। किसी भी दशा में उसे पंचमांश से 
आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। शोधप्रबंध के पूर्ण हो जाने पर “भूमिका' में परि- 
बर्तन, परिवर्धन या काट-छाँट की आवश्यकता होती है । इन तथ्यों को दुष्टिपथ 
में रखते हुए 'भूमिका' की विस्तृत रूपरेखा बनायी जानी चाहिए । 
मुख्य शोधप्रबंध के अ्रध्यायों का विभाजन एवं उपविभाजन करते समय 
अव्याष्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से यथासंभव बचना चाहिए। विवेचन के क्रम 
में श्ंखला मिलाने के लिए या अध्याय को अपने में एक पूर्ण इकाई बनाने के लिए 
आवश्यक होने पर संक्षिप्त पुनरावृत्ति की जा सकती है। 'उपसंहार' में सामान्यतः: 
निष्कर्षो की स्थापना की जाती है | वस्तुतः, संपूर्ण शोधप्रबंध में आदि से श्ंत्त तक 
तथ्यों का विवेचन-विश्लेषण करके निष्कर्षो (सत्यों) का प्रस्थापन किया जाता 
है। निष्कर्ष-प्रस्थापन अ्रध्याय के विभिन्‍न भागों में भी किया जाता है, श्रध्याय के 
अंत में भी किया जाता है, और शोधप्रव॑ंध के अंत में भी । 'उपसंहार' का भ्रर्थ है--- 
विस्तारित वस्तु को समेट लेना । तदनुसार उपसंहार लिखने की एक पद्धति यह है 
कि उसमें प्रवंधधत समस्त विवेचन का सारभूत निष्कर्ष दे दिया जाए। दूसरी 
पद्धति यह है कि पूव॑वर्ती भ्रध्यायों में किये गये विवेचन के आधार पर कुछ नयी 
बात कही जाए। विषय के अनुसार किसी एक पद्धति अ्रथवा दोनों के समन्वित 
रूप का निर्वाह किया जा सकता है। रूपरेखा वनाते समय भी ये बातें स्मरणीय 
हैं । 
अधिकतर अनुसंधित्सु स्वयं रूपरेखा तैयार करने में समर्थ नहीं होते । इसलिए ' 
वे अपने पर्यवेक्षक या अन्य शुभचितक विद्वानों की सहायता से यह कार्य संपन्न 
करते हैं। कभी-कभी तो वे दूसरों के द्वारा बनायी गयी रूपरेखा ही, उसे सम 
बिना, अपने आवेदन-पत्र के साथ भेज देते हैं। आगे चलकर उन्हें परेशान होना 
पड़ता है | दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं है; लेकिन उस सहायता का समभझ- 
वृक कर उपयोग करने में ही कल्याण है। 
रूपरेखा अस्थायी होती है। 'आउटलाइन' का एक अर्थ है--रफ़ डाफ्ट। 
विषय का व्यवस्थित ज्ञान हो जाने पर ही उसका सही रूप स्पष्ट होता है। अश्रतः 
रूपरेखा को कामचलाऊ मानकर ही श्रनुसंघान-काये में प्रवृत्त होना चाहिए। कभी- 
-कभी रूपरेखा में आमूल परिवर्तत अनिवाये हो जाता है। जिन विश्वविद्यालयों 
में रूपरेखा को नियमत: विशेष गौरव दिया जाता है उन विश्वविद्यालयों में शोध- 
कार्य करने वाले अ्नुसंधाताओं को चाहिए कि अपनी परिवर्तित रूपरेखा के विषय 
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सें वैधानिक स्वीकृति यथासमय ले लें । मधुर आइवासन के धोखे में न रहें। समर्थ 
लोगों की वात और है । वे तो अनुसंघाव-समिति और विद्यापरिषद्‌ की वैधानिक 
स्वीकृति के बिना ही परिवर्तित विषय पर शोधप्रबंध प्रस्तुत करके डॉक्टरेट पा 
जाते हैं। | 

रूपरेखा बनाने या अपने प्रतिपाद्य विषय का विधिवत अध्ययन आरंभ करने 
के पूर्व अनुसंघाता को अपने विषय से संबंध रखनेवाले या उससे मिलते-जुलते चार- 
छः उत्तम शोधप्रबंधों का अवधानपूर्वक अध्ययन करके अपने शोधप्रबंध की यथा- 
शवित स्पष्ट घारणा बना लेनी चाहिए। इसके साथ ही विषय के शास्त्रीय पक्ष का 
ज्ञान भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, 'प्रसाद का दर्शव! विषय पर अनुसंधान 
करनेवाले विद्यार्थी को पहले यह समझ लेना होगा कि---दर्शन का स्वरूप क्‍या है, 
उसका प्रयोजन क्या है, उसके प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, (दर्शनशास्त्री के सिद्धांत- 
प्रतिपादन और कवि की दाशनिक अभिव्यक्ति में क्या भेद है, भारतीय दर्शनों और 
विशेषकर प्रसाद को प्रभावित करनेवाले दर्शनों के मूल सिद्धांत क्या हैं, इत्यादि । 
जब तक उसकी मनोदृष्टि के सामने दाशंनिक विवेचना की रूपरेखा का स्पष्ट 
चित्र नहीं होगा तब तक उसकी सम में यही नहीं श्राएगा कि प्रसाद की रच- 
नाओों से क्या नोट करें, और क्‍या न करें। उक्त प्रकार से साधव-संपन्‍न होकर ही 
शोधार्थी को अपने विषय के विशिष्ट अनुसंधान में प्रवुत्त होना चाहिए। 


ग्रथसूची-पत्र (बिब्लिश्रोग्राफ़ी-कार्ड ) 


अनेक विश्वविद्यालयों में रूपरेखा के साथ ही ग्रंथसूची भेजने का भी नियम 
है। नियम हो या न हो, शोधकार्य के आरंभिक चरण में ही कामचलाऊ रूपरेखा 
की भाँति कामचलाऊ ग्रंथसुच्ची तैयार कर लेना उपयोगी और आवश्यक है । अ्रध्ये- 
तव्य ग्रंथों की सूची के अभाव में अध्ययन विश्वृंखलित हो जाता है, अनुसंधाता को 
श्रंधकार में टटोलना पड़ता है। झ्ारंभिक सूची का अएर्ण होना स्वाभाविक है। अनु- 
संधान के क्रम में अ्रधीत श्रन्य ग्रंथों को भी संमिलित करके इस सूची को पूर्ण कर लेना 
चाहिए । ग्रंथयूची त॑यार करते समय ग्रंथों की उपजीव्यता, उपस्कारकता, रचना- 
काल, प्रतिपाद्य विषय आदि का ध्यान रखता चाहिए । 

ग्रंथसूची और तथ्यसंग्रह के लिए पत्र-पद्धति (कार्ड सिस्टम) सर्वश्रेष्ठ है। 
बाजार में बने-बनाये कार्ड भी मिलते हैं। वे मोटे कागज के वने होते हैं और दाम भी 
अधिक देना पड़ता है। सामान्य अनुसंघाता के लिए व्यवहार्य उपाय यह है कि वह 
कागज़ लेकर स्वयं कटा ले । फ़ुलस्केप साइज़ के कागज में तीन पत्र झ्रासानी से वन 
जाते हैं। एक पत्र पर एक ही ग्रंथ का नाम लिखा जाना चाहिए। बायीं ओर काफी 
हाशिया छोड़ना जरूरी है ताकि क्लिप लगाने पर या पंच करने पर लिखित भ्ंश् 
दबने न पाए । पत्र पर ग्रंथ का नाम, संस्करण, लेखक (संपादक या संग्रहकार) का 
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नाम, प्रकाशक का नाम और प्रकाशन-काल स्पष्टक्षरों में ग्रंकित कर लेना चाहिए। 
उसे पुनः मिलाकर देख लेना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं हो गयी । जरा-सी 
असावधानी से आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन पन्नों को 
अंथों के नामानुक्रम से रखता चाहिए नये ग्रंथों कों उस क्रम में यथास्थान लगा देना 
चाहिए । इस व्यवस्था से दो लाभ हैं। १. अनुसंधान की प्रक्रिया में यदि किसी ग्रंथ 
के नाम आदि के प्रत्यभिज्ञान की आवश्यकता हुई तो उसका पत्र सरलता से मिल 
जाएगा। २. शोधप्रबंध के समाप्त हो जाने पर वर्णानुक्रम से ग्रंथसूची टाइप की 
जा सकेगी | 


सामग्री-संकलच 


सामग्री-संकलन' का अर्थ है--तथ्य-संग्रह । कहा जा चुका है कि तथ्यों की 
संख्या अपरिमित है। अनुसंघाता को उस अनंत-तथ्य-राशि में से संग्राह्म तथ्यों का 
संकलन करना पड़ता है। उसे श्रपतीि ववेचन-शक्ति के आधार पर यह निर्णय 
करना चाहिए कि कौन-से तथ्य उसके शोधप्रबंध के लिए महत्त्वपूर्ण एव उपयोगी 
हैं, और कौन-से भ्रनुपयोगी तथा उपेक्षणीय हैं । उपयोगी तथ्यों के भी दो वर्ग हैं--- 
१. आवश्यक या सारभूत, जिनके आधार पर सत्यों की स्थापना की जाती है, 
और २. सहायक या गौण, जो उस स्थापना का पोषण करते हैं। दोनों ही 
प्रकार के उपयोगी तथ्य संग्रहणीय हैं । यह बात अनु भव-सिद्ध है कि समस्त संक- 
लित सामग्री शोधप्रबंध में निबद्ध नहीं की जा सकती । उसका बहुत-सा अंश अनु- 
पयोजित ही रह जाता है। अनुपयोग के संदेह से ग्रस्त होकर तथ्य-संग्रह में क्ृप- 
णता करना भूल है। जो कुछ भी उपयोगी प्रतीत हो उसे संकलित कर लेना ही 
हितकर है। कभी-कभी सामग्री का साधन दुबारा उपलब्ध नहीं होता और बाद में 
आवश्यकता का अनुभव होने पर उसकी कमी खटकने लगती है। 
विषय की विभिन्‍नता के अ्रनुसार सामग्री के स्रोत या क्षेत्र भी भिन्‍न होते हैं । 
तदनुरूप सामग्री-संकलन की पद्धतियाँ भी भिन्‍न होती हैं । स्थान-नामों पर कार्य 
करनेवाले विद्यार्थी को क्षेत्र-कार्य करना पड़ता है। 'रामचरिमानस में अ्लंकार- 
योजना पर अनुसंधान करनेवाला छात्र आसन-कार्य से ही काम चला सकता है। 
सांस्कृतिक अध्ययन करते समय चित्रकला, मृतिकला आदि की जानकारी भी 
हासिल करनी पड़ती है। ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का उप- 
योग आवश्यक है| साहित्यिक अनुसंधान में पुस्तकालय एवं संग्रहालय के उपयोग 
पर्याप्त है। प्रतिदिन पुस्तकालय में जानेवाले अनेक व्यक्ति उसका उपयोग करना 
नहीं जानते । ऐसी दशा में पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं की सहायता से श्रध्ययन की 
सामग्री प्राप्तकरने का उपाय करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय उच्चतम 
शिक्षा के केंद्र हैं, फिर भी उनके पुस्तकालयों की भ्रवस्था दयमीय है। 
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सामग्री-संकलन के लिए भी पत्र-पद्धति ही संस्तुत्य है। पत्र (स्लिप) की एक 
ही ओर, काफी हाशिया छोड़कर, नोट लेना चाहिए। शीर्षक देने और श्रपे- 
क्षित टिप्पणियाँ लिखने के लिए पत्र के ऊपर, नीचे और दाहिनी ओर भी भ्रवकाश 
रखना आवश्यक है । एक पत्र पर एक ही उद्धरण या विचार-विदु टाँकना सुवि-- 
धाजनक है। वर्गीकरण में इससे बहुत सहायता मिलती है | यदि कोई उद्धरण 
एक पृष्ठ पर न अ्रेंट रहा हो, तो पत्र की पीठ पर लिखकर पूरा किया जा-सकता है । 
अन्य ग्रंथों से उद्धरण लेते समय अनिवार्य रूप से, और अपने क्षव्दों में सारांश 
लिखते समय सुविधा की दुष्टि से, प्रत्येक पत्र पर अंकित तथ्य का पूरा संदर्भ भी ' 
टाँक लेना चाहिए। ऐसा न करने पर आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है । 
यदि ऐसा उद्धरण लिया जा रहा हो जो स्वयं किसी अन्य पुस्तक से उद्घृत हो तो 
उसे मूल ग्रंथ से मिलाकर जाँच लेना श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न किया जा सके तो 
जिस पुस्तक से वह अंश उद्धृत है और जिस पुस्तक में उद्धृत किया गया है उन 
दोनों के संदर्भ टीप लेना आवश्यक है। निरी स्मरणशक्ति के भरोसे रहने पर 
भविष्य में दिवकत हो सकती है। ईमानदारी तथा शुद्धि-अशुद्धि के उत्त रदायित्व: ' 
की दृष्टि से भी यही उचित है। सभी बातें हर समय याद नहीं झातीं; इसलिए 
उद्धरण लेते समय उसके पाइव॑ में उसकी वह विशेषता भी नोट कर लेना जरूरी 
है जिसके कारण वह उद्धरण लिया गया है । तुलनात्मक श्रध्ययन की दृष्टि से सम- 
शील या विरोधी पंक्तियाँ भी वहीं पर झालोचनात्मक टिप्पणी और संदर्भ के 
साथ अश्रंकित कर ली जानी चाहिएँ। 
प्रबंध की रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक अध्याय के लिए, और यदि किसी 
ग्रध्याय में कई परिच्छेद हैं तो प्रत्येक परिच्छेद के लिए अलग-अलग फ़ाइल रखना 
उपयोगी है। जो पत्र ( सलिप ) जिस फ़ाइल का हो उसको यथास्थान उसी में 
रखते जाना चाहिए । इस प्रकार अध्येतव्य ग्रंथों से संग्राह्म सामग्री का संकलन हो' 
जाने पर उन तथ्यों के वर्गीकरण और समायोजन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। 
वर्गीकरण 
. सत्यों या निष्कर्पों की स्थापना के लिए उनके आधारशृत प्रकीर्ण तथ्यों के 
वर्गीकरण और संयोजन की अपेक्षा है। प्रत्येक अध्याय या परिच्छेद के पत्रों 
(पुर्जों) को उपशीर्षकों के अनुसार छाँट लेना चाहिए। फिर, उनको क्रम से व्यव- 
स्थित कर लेना चाहिए। इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि शोधप्रबंध में 
तथ्यों के श्राख्यान का अभिप्राय बिखरे हुए तथ्यों के परस्पर-संबंध का तकंसंगत 
विवेचन है। इसी दृष्टित्रिदु से तथ्यों का ऋ्रमवद्ध संयोजन अभिप्रेत है। वर्गीक्रत 
तथ्यों के द्वारा शीधप्रवंच का ढाँचा निमित करके प्रबंध-लेखन में प्रवत्त होना चाहिए । 


पंच्रम प्रकरण 
हा उद्धरण 


वर्गीकृत और संयोजित तथ्यों के आधार पर अनुसंधाता को लेखन-कार्य 
आरंभ करना चाहिए। तथ्यों के श्राख्यान या पुनराख्यान में उनके स्वरूप, परस्पर- 
संबंध और कार्य-कारण-परंपरा का अर्थगगर्भित शब्दावली में व्याख्यान आवश्यक 
है। प्रत्येक शीर्षक या उपशीर्षक के अंतर्गत किये गये तथ्याख्यान से उपलब्ध 
निष्कर्षो का यथायोग्य निविकल्प प्रतिपादन अपेक्षित है। साहित्यिक शोधप्रबंध 
के प्रणेता का कतेव्य है कि वह 'प्रतिपाद्य वस्तु स्वरूपत: क्या है ?” इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए इन दो प्रश्नों का भी तकंसंगत समाधान करे कि 'वह कैसी 
है ? और क्यों है ? । प्रथम प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुसंधान 
या शोधप्रवंध में विषय का एकतान चिंतन करके, व्यापक पटभूमिका में, तत्त्वा- 
भिनिवेशी परिप्रेक्षक-दृष्टि से, सुष्ठु प्रतिपादन-शैली में, प्रतिपाद्य विषय का प्रमाण- 
संमत अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। अपेक्षित उद्धरण, संदर्भोलिख और अनु- 
बंध-योजना शोधप्रबंध के आवश्यक धर्म हैं। पंचम, षष्ठ और सप्तम प्रकरणों में 
क्रमशः उनका विश्द विवेचन किया जाएगा। 

अंनुसंधान के प्रसंग में उद्धरण का अर्थ है--किसी उक्ति का अविकल 
ग्रहण । इसके चार रूप हो सकते हैं--- 

: १, लिखित उकक्‍्ति का लिखित रूप में ग्रहण 
२. अलिखित उक्ति का लिखित रूप में ग्रहण 
. लिखित उक्ति का मौखिक ग्रहण ८ 

8 अलिखित उक्ति का मौखिक ग्रहण (मौखिक कक 

एक प्रसिद्ध कहावत है--सौ कही न एक लिखी । इसका कारण यह है कि 
अलिखित उक्ति की प्रामाणिकता संदिग्व है। विवेकनिष्ठ श्रोता या पाठक का 
तकेशील मन अलिखित उक्ति के उद्धरण पर सहसा विश्वास करने के लिये तैयार 
नहीं होता | अतएवं अनुसंधाता को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि यथा- 
संभव लिखित उक्तियों के ही उद्धरण दिये जाएँ | किसी लिखित प्रमाण के पोषक- 
रूप में मौखिक वचन का उद्धरण अभिनंदनीय है। कितु ऐसी परिस्थिति में जहाँ 


बोध प्रबंध में 


जा अनुसंधान का विवेचन 


कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किसी आप्त वक्‍ता की अलिखित उक्ति का 
उद्धरण विशेष आपत्तिजनक नहीं है । 
उद्धरणों के स्रोत तीन वर्गो में रखे जा सकते हैं--- 
१. अध्येतव्य विपय की रचना अथवा रचनाओं से 
२. अध्येतव्य विषय पर लिखित आझालोचनात्मक झोधपरक कृतियों से 
३. अपने विवेचन के पोषक शास्त्रों या अन्य सहायक म्रंथों से े 
उक्त तीनों ही प्रकार के उद्धरणों का मूल प्रयोजन अपने शोधप्रबंव को 
प्रामाणिक, पुष्ठ और ग्राह्म वनाना है। कोई भी अनुसंधान और विवेचन-विश्ले- 
यण शून्य में नहीं किया जा सकता | उदाहरण के लिए, 'रामचरितमानस' पर शोव- 
प्रबंध लिखते समय केवल अपने शब्दों में यह लिख देने मात्र से काम नहीं चलेगा 
कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि मानस के सात सोपान रामभवित के पंथ हैं 
जिन्हें देखने के लिए ज्ञान-दृष्टि की आवश्यकता है। अनुसंघाता का श्रावश्यक 
कर्तव्य है कि वह निम्नांकित पंक्तियों के उद्धरण द्वारा अपने कथन को स्पष्ट 
और प्रमाण-पुष्ठ करे--- 
(क) एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
--रॉमचरितमानस, ७३१२६।२ 
(ख) सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरषत सन साना ॥। 
--रामचरितमानस, १३७४१ 
इसी प्रकार 'कामायनी' के अनुसंघाता का यह कथन मात्र पर्याप्त नहीं है 
कि उपक्रम से लेकर उपसंहार तक 'कामायनी' में ईद्वराह्ययवाद का प्रतिपादन 
किया गया है। उसे श्रध्यवसायपूर्वक, उदाहरण देकर यह सिद्ध करना होगा कि 
उसका यह तात्पयं-निर्णय “कामायनी' द्वारा कहाँ तक समर्थित है । 
पहले कहा जा चुका है कि शोधप्रवंध में विवेचन और विइलेपण का विशज्येप 
महत्त्व है। अतएव अनुसंधाता को अध्येतव्य कृति से उद्धरण देकर ही संतोष नहीं 
कर लेना चाहिए !। उसे उसका समुचित विवेचन और विश्लेषण भी करना 
चाहिए । अध्ययन की प्रक्रिया में उद्धरण और विवेचन का पारस्परिक क्रम तीन 
प्रकार से हो सकता है---१. विवेचन के पश्चात्‌ उद्धरण द्वारा उसकी पुष्टि करके, 
२. पहले उद्धरण देकर फिर विवेचन द्वारा उसके मर्म का उद्घाटन करके, और 
३. थोड़ा विवेचन करके उद्ध रण द्वारा उसका समर्थन एवं तदनंतर स्पष्टीकारक 
विश्लेषण करके । अ्पेक्षानुसार अनुसंधाता को इन तीन पद्धतियों का व्यवहार 
करना चाहिए। एकरसता के परिहार के लिए भी, जहाँ जैसा उचित प्रतीत हो, 
कहीं एक पद्धति का और कहीं दूसरी पद्धति का अनुसरण वांछनीय है । 
अन्य अनुसंवाताशं श्रथवा आलोचकों की उक्तियों के उद्धरण दो दुृष्टियों 
से दिये जाते हैं--अपनी प्रस्थापनाओं के समर्थन के लिए, और दूसरों के श्रग्राह्म 


उद्धरण ह ध्छ 


मतों का निराकरण करके अपनी मान्यताश्रों के प्रतिपादन के लिए। दूसरों के 
वाक्‍्यों की दुंदुभी से अपनी प्रस्थापना की आ्राप्तता की घोषणा वैज्ञानिक अन- 
संधाता के लिए अनिवाय नहीं है। श्रोताओ्रों को प्रभावाभिभूत कर देने के लिए 
मंचारोही वक्‍ता द्वारा इस प्रकार के हथकंडों का प्रयोग निश्चय ही उपयोगी और 
फलप्रद सिद्ध होता है। गंभीर अनुसंधाता को सस्ती प्रभावात्मकता से बचना 
चाहिए। झागमनात्मक विधि से उपलब्ध तथ्यावली ही उसके निष्कर्षों की प्रमाण- 
संमतता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शोधप्रबंध' 
में महान अ्रनुशीलकों के उद्धरण का बहिष्कार किया जाए। मेरे कहने का अभिप्राय 
इतना ही है कि इस प्रकार के उद्धरणों का व्यवहार एक अपेक्षित मर्यादा के अंत- 
गंत ही करना चाहिए। इस प्रसंग में एक और बात ध्यान देने योग्य है । एक ही' 
बात को एक बार अपने शब्दों में लिखकर फिर उसी को किसी अन्य शअ्रध्येता के 
वाक्‍्यों के उद्धरण से पुष्ट करमा समय और शक्ति का अपव्यय है । ऐसी परि< 
स्थिति में श्रेयस्कर यह है कि दूसरे या दूसरों के उद्ध रण-वाक्यों को उद्धरण-चिह्न 
' के अंतर्गत इस कौशल के साथ निबद्ध कर दिया जाए कि विचा२-श्ृंखला सुरक्षित 
रहे, पूर्वापर-सामंजस्य' बना रहे, विवेचन के प्रवाह में शिथिलता न आने पाए। 
दूसरा विकल्प यह है कि वक्तव्य को अपने शब्दों में उपस्थित कर दिया जाए और 
मूल खोत या समर्थक ग्रंथ का पादटिप्पणी में संदर्भ मात्र दे दिया जाए। 
अपनी मान्यताश्रों के प्रतिपादन के लिए प्रतिपक्षी मतों का खंडन शोधप्रबंध की 
कोई आवश्यक शर्ते नहीं है। फिर भी उसकी उपयोगिता है। अनुसंघान का लक्ष्य 
ज्ञानविस्तार है। ज्ञान के निरूपण के लिए श्रज्ञान की चर्चा भी श्रावश्यक मानी गयी" 
है। भ्रतएव अज्ञान के प्रचार को रोकने के लिए अंत धारणाओ्रों का निराकरण 
भी अनुसंधाता का कतंव्य है । इस कार्य-संपादन में अ्रसंयम के लिए बहुत श्रवकाश 
रहता है। श्रतएव शोधकर्ता को विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए; पंडित- 
स्‍्मन्यता से मुक्त रहकर विनम्र भाव से, शिष्टतापूर्वेक, मर्यादित रूप में ही अग्राह्म 
मतों का दोषोद्घाटन एवं निराकरण करना चाहिए । पूव॑ंवर्ती लेखकों को मूखे, 
अल्पज्ञ आदि कहने से, उनका उपहास और निरादर करने से, आपके शोधप्रबंध 
की रत्तीभर भी गौरववृद्धि नहीं होगी। यदि आप स्वयं समादुत होना चाहते हैं 
तो दूसरों का आदर करना सीखिए । यदि शोधप्रबंध किसी शास्त्रीय विषय पर 
लिखा जा रहा है तो शास्त्रग्न॑ंथ अध्येतव्य विषय के ही श्रंतर्गंत आएँगे। व्यावहा- 
रिक समीक्षा के क्रम में भी कभी-कभी सैद्धांतिक उपस्थापन की अपेक्षा होती है। 
ऐसे अवसरों पर यह भूलना नहीं चाहिए कि सैद्धांतिक प्रतिपादन व्यावहारिक 
आलोचना का साधन या सहायक मात्र है, अतएवं गौण है। इसलिए, तदनुसार ही 
.उसका संक्षिप्त विवेचन अभीष्ट है । अच्छा यह है कि विवेचन के क्रम में अपने 
दब्दों में ही संद्धांतिक निरूपण कर दिया जाए शौर तत्संबंधी उद्धरण पादटिप्पणी 
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में दे दिये जाएँ। इससे एक लाभ तो यह है कि प्रबंध की घारावाहिकता ग्क्षण्ण 
बनी रहती है। दूसरा लाभ यह है कि जो पाठक उद्धरणों के बोक से बचना चाहता 
है उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और शास्त्रग्रंथों में रुचि रखने वाले 
पाठक की भी तुष्टि हो जाती है। नन्‍हें नन्‍हें उद्धरण तो ऊपर ही प्रबंध के मुख्य 
शरीर में बिना किसी व्याधात के ही संनिविष्ट किये जा सकते हैं । 
संनिवेश-स्थल की दृष्टि से उद्ध रणों के तीन वर्ग किए जा सकते हैं---केंद्रीय, 
विवेच्य और अविवेच्य । जो उद्धरण संपूर्ण प्रवंध, उसके किसी अ्रध्याय अथवा 
“उसके किसी प्रकरण की केंद्रीय विचारधारा के प्रमापक हैं वे प्रबंध, अ्रध्याय या 
-प्रकरण के बिल्कुल आरंभ में ही दिये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 
'कि 'कामायनी' के अ्नुसंघाता ने श्रपने शोधप्रबंध का एक अध्याय रखा है-- 
'कामायनी का संदेश । इस अध्याय के बिल्कुल आरंभ में ही कामायनी की 
“मिम्नांक्रित पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं--- 
सब भेद भाव भुलवाकर 
दुख सुख को दृश्य बनाता; 
सानव कह रे ! “यह में हें! 
हे यह विद्व नीड़ बन जाता । --कामायनी, पृ० २८६ 
जिन उद्धरणों का विवेचन अनुसंधाता को अभिप्रेत है उनका सन्निवेश प्रबंध 
के धड़ में ही होना चाहिए। कहा जा चुका है कि इस प्रकार के उद्धरण विवेचन के 
“पूर्व, विवेचन के मध्य में श्रथवा विवेचन के बाद उदाहरण-रूप में दिये जा सकते' 
हैं। जिन उद्धरणों का विवेचन अ्रभीष्ट नहीं है किंतु विवेचन की पुष्टि के लिए 
' जिनकी आवश्यकता है उन्हें पादटिप्पणी में दे देना चाहिए। इस प्रकार के गौण 
उद्धरण अ्रध्याय अथवा शोधप्रबंध के अंत में एकत्र दिये जा सकते हैं। इस प्रकार 
अविवेच्य उद्धरणों के सन्निवेश-स्थल तीन हैं--- 
१ संपूर्ण शोधप्रवंध के अंत में एक साथ 
२. प्रत्येक अध्याय के अंत में एक साथ 
३. प्रत्येक पृष्ठ की टिप्पणी में । 
पहली दो विधियों के पालन में अनुसंधाता या लेखक को कम परिश्रम करता 
पड़ता है, टंकन और मुद्रण में काफी सुविधा होती है। लेकिन, पाठक को श्रधिक 
असुविधा का सामना करना पड़ता है। अनुसंधाता को परीक्षक और पाठक की 
सुविधा का विशेष व्यान रखना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर दिये गये उद्धरण से 
उद्ध रणों के दिदक्ष पाठक को वार-बार पन्ना उलटने की दिक्कत नहीं उठानी 
पड़ती । 
उद्धरण-संबंधी कुछ थन्य बातों पर विचार कर लेना भी अ्रपेक्षित है। यदि 
अनेक उद्धरण दिये जाएँ तो उनकी ऋमसंख्या १. २. या क. ख. करके दे दी जानी 
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चाहिए ताकि किसी तरह का गड़वड़फाला न हो जाए। यदि किसी कथन की 
पुष्टि या निदर्शन में बहुत-से उद्धरण श्राप को समीचीन प्रतीत होते हैं तो सर्वो- 
त्तम एक या दो-तीन उद्धरण देकर शेष के लिए “और भी देखिए---” लिखकर 
अन्य उद्ध रणीय स्थलों के संदर्भ दे दीजिए। यदि पादटिप्पणी में ऋमश: दिये जाने 
वाले संदर्भो के बीच में कोई उद्धरण देना है तो उस उद्धरण का संदर्भ देने के बाद 
कोष्ठ में उद्धरण देकर कोष्ठ बंद कर दीजिए और क्रमानुसार अगले संदर्भ देते 
जाइए। यदि अ्रध्येतव्य रचना की किसी उक्ति के मूल स्रोत अथवा उसकी समशील 
उक्ति का उद्धरण देना हो तो जिस वाक्य या शब्द पर पादटिप्पणी दी जा रही है 
उसके अनुसार ही पहले श्रालोच्य रचना अथवा उत्तमर्णग्रंथ का उद्धरण दीजिए। 
स्पष्टीकरण के लिए प्रथम उद्धरण के बाद लिख दीजिए---/मिलाकर देखिए-'* 
अथवा 'तुलना करके देखिए-'*। बिदुओं के स्थान पर तुलनीय पंक्तियाँ उद्धृत 
कर दीजिए | यदि किसी उद्धरण पर कोई टिप्पणी देनी है तो उद्धरण के पूर्व या 
* पदचात्‌ या दोनों ओर झ्ौचित्यानुसार दी जा सकती है। 
यदि एक साथ ही अनेक उद्धरण देने हों तो उनके क्रम के विषय में तीन 
विधियाँ हो सकती हैं--१. देश-काल के क्रम से, २. महत्त्व या उपयोगिता के क्रम 
से, ३. वर्णानुक्रम से । यदि एक ही पुस्तक से अनेक उद्धरण देने हैंतो समीचीन 
यही है कि उनके स्थान-क्रम का निर्वाह किया जाए | उदाहरणार्थ, यदि 'सूरसागर' 
'के प्रथम, पंचम और दह्मम स्कंधों के उद्धरण देने हैं तो इसी क्रम से उनकी निवं- 
*“ धना होनी चाहिए। परंतु यदि अनेक वाक्‍यों या वाक्‍्यांशों के समर्थन में एक साथ 
ही भ्रनेक उद्ध रण दिये जा रहे हों तो उन वाक्‍्यों या वाक्यांशों के क्रम से उनका 
- निवेश करना चाहिए | अ्रनेक कालों में रची गयी कृतियों के एक साथ उद्धरण देते 
' समय काल-क्रम का ध्यान रखना उचित है। यदि ऋग्वेद, 'रघुवंश' और “राम- 
चंद्रिका' से एक साथ ही उद्धरण देना हो तो इसी क्रम से देना चाहिए । ऐतिहासिक 
' अध्ययन में अथवा किसी साहित्यकार, साहित्यिक प्रवृत्ति या साहित्यिक विधा के 
विकास के अनुशी लन में तो कालक्रम का ध्यान रखना परमावश्यक है । इस विषय 
में कठिनाई यह है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य के वहुत-से ग्रंथों का काल- 
निर्णय संभव नहीं है । अाधुनिक युग की बहुत-सी रचनाओं का काल-क्रम निर्धा- 
रित करना भी कठिन है। बहुत-सी रचनाएँ ऐसी हैं जो श्रपने रचनाकाल के बहुत 
समय वाद प्रकाशित हुई भौर बाद की रचनाएँ पहले ही प्रकाशित हो गयी 
थीं। बहुत-सी कृतियों के रचनाकाल और प्रकाशन-काल का ब्योरा उपलब्ध नहीं 
है। ऐसी स्थिति में प्रकाशन-काल से ही काम चलाना चाहिए। लेकिन ऐसी भी 
पुस्तकें दृष्टिगोचर होती हैं जिन पर प्रकाशन-काल, संस्करण आदि का कोई 
उल्लेख नहीं है। यथासंभव उनका पता लगाना चाहिए। अ्रसंभव होने पर व्यर्थ 
मूंडमारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ग्रंथसूची में इस वात का उल्लेख अ्रवइय कर 
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देना चाहिए कि उक्त पुस्तक पर संस्करण या सन्‌-संवत्‌ नहीं दिया गया है। दूसरी 
विधि पहले की भ्रपेक्षा सरल है ।.परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। सभी उक्तियों 
के महत्त्व का निविवाद तारतम्य निर्धारित करना सुसाध्य नहीं है। तीसरी घिधि 
सरलतम है। अतः पहली दो विधियों के समुचित पालन में असमर्थ होने पर 
तीसरी विधि का अनुसरण करना चाहिए। जिस किसी भी विधि का अ्रनसरण 
किया जाए, पूरे शोधप्रबंध में उसी का निर्वाह होना चाहिए 

दूसरी भाषाओं से दिये जानेवाले उद्धरणों के विषय में दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
विचारणीय हैं--- 

१. जित भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है उनके उद्धरण देवनागरी लिपि 
में दियेजाने चाहिएँ या उनकी अपनी लिपियों में ? बंगला, गुजराती, पंजाबी, 
उर्दू श्ादि भाषाओं के उद्धरण देवनागरी लिपि में ही देना उचित है। बहुत-सी' 
चित्र-विचित्र लिपियों का प्रयोग करके हिंदी के शोधप्रबंध को भानुमती का पिटारा 
बनाता अ्रच्छा नहीं है । अगरेजी का स्थान कुछ विशिष्ट है और आगामी कई दशा- 
ब्दियों तक रहेगा। श्रत: अ्रँगरेजी के उद्धरण रोमनलिपि में दिये जा सकते हैं। 
इसका एक दूसरा कारण भी है। देवनागरी लिपि में लिखित भारतीय भाषाश्रों 
के उद्धरणों को पढ़ने और समभने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है परंतु देव- 
नागरी लिपि में लिखित अंगरेजी के विषय में कठिनाई का अनुभव होता है। भारत 
में अँगरेजी का युग समाप्त हो जाने पर तो उसके उद्धरणों के लिए भी देवनागरी 
का ही प्रयोग किया जाएगा। इस समय भी सारे प्रबंध में केवल देवनागरी का 
व्यवहार करने से टंकन और मुद्रण में सुविधा रहती है । 

२. दूसरा प्र इत है---व्या दूसरी भाषाप्रों के उद्धरण देते समय उनका हिंदी- 
अनुवाद भी शोधप्रबंध में दे देना चाहिए । इस प्रश्न पर विचार करते समय यह 
घ्यान रखना चाहिए कि शोधग्रवंध अनुवाद-ग्रंथ नहीं है। यदि हिंदीतर भाषाओं 
के एकाघ ही उद्धरण हैं तो अनुवाद दे देने में कोई हर्ज नहीं है। इसके कई रूप हो 
सकते हैं--- 

क, अनुवाद प्रवंध के धड़ में प्रौर मूल उद्धरण पावटिप्पणी में 

ख. मूल उद्धरण प्रवंध के घड़ में और अनुवाद पादटिप्पणी में 

ग॒. मूल उद्धरण और अनुवाद दोनों ही पादटिप्पणी में 

घ. मूल उद्धरण और हिंदी-भ्रनुवाद दोनों ही प्रबंध के घड़ में 

. भ्रंतिम रूप सर्वथा तिरस्कारये है; क्योंकि उससे प्रबंध के साहित्यिक सींदर्य 
और प्रवाह की हानि है। विवेचन के क्रम में एकाथ पंकित के संक्षिप्त और सुयुकत 
उद्धरण का साथ-साथ अनुवाद शिथिलीकारक नहीं होता । किसी भी स्थिति में, 
अनवाद वर्ई हीं देना चाहिए जहाँ ऐसा, करना अत्यावश्यक हो। अनुवाद के हारा 
शौधग्रवंध का कलेयर-वर्धन पुरानी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि से वरता फुला- 
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कर अपने को 'पढ़नियार साबित करनेवाले बच्चों का-सा वालिश प्रयास है। 
केवल आप्त ग्रंथों से ही उद्धरण देना चाहिए। जिसका वचन प्रमाण है, उसे 
आप्त' कहते हैं । भाप्तता सापेक्ष वस्तु है। श्रनुसंधान के क्षेत्र में आप्त कहलाने के 
लिए विपय की विश्वेपज्ञता आवश्यक है । उदाहरण के लिए, द्नशास्त्र के विपय 
में डॉ० राधाकृष्णन आ्राप्त वक्‍ता हैं, परंतु निराला-साहित्य के विषय में उन्हें ग्राप्त 
मानना आप्तता की अतिव्याप्ति है। जिसने जिस विपय का विशेष श्रध्ययन 
किया है वही उस विषय में प्रमाण है। शोधप्रवंध के विपय से वादरायण-संवंध 
, रखनेवाले तथाकथित विद्वानों की रचनाग्रों से उद्धरण देना परीक्षा की दृष्टि से 
सफलता का साधन तो हो सकता है, कितु अनुसंधान की दृष्टि से सर्वथा गहंणीय 
है । निम्नकोटि की पाठथ पुस्तकों, प्रीक्षापयोगी नोटों, प्रश्नोत्त रियों श्रादि के 
भ्रृंशों को आप्त-रूप में कदापि उद्धृत नहीं करना चाहिए। उद्धरणीय रचनाओं से 
केवल अपेक्षित श्रंश उद्धृत करना वांछनीय है। भ्रनावश्यक विस्तार से बचना 
चाहिए। यदि किसी भ्रवच्छेद का पहला तथागअ्रंतिम वाक्य ही अपेक्षित है श्रौर 
बीच के वावय अनपेक्षित हैं तो दोनों वाक्यों के वीच में उन अश्रनपेक्षित वाक्‍यों के 
बदले तीन बिंदु दे दीजिए । कुछ लोग वीस-पचीस विंदु या दस-पंद्रह गुणितचिह्न 
दे देते हैं। तीन विदु काफी है। यदि किसी कविता की एक ही पंक्ति अथवा 
किसी गद्यखंड के कुछ ही शब्द श्रनपेक्षित हैं तो पूरा उद्धरण दे देना ही संगत है । 
यों तो संपूर्ण शोधप्रबंध में ही अ्रनुसंघाता को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए 
परंतु दूसरों की रचनाश्रों से उद्धरण देते समय विशेष सावधानी श्रपेक्षित है। 
. उद्धरण कामूल रूप अक्षुण्ण रहना चाहिए। श्रनुसंधाता को उसके मूल रूप में 
किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन या काट-छाँट करते का कोई अधिकार नहीं 
है । टंकन या मुद्रण की त्रूटियाँ निस्‍्संदेह रूप से उस प्रकार की श्रशुद्धियाँ होने पर 
ही संशोधनीय हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रंथ में 'काव्यशास्त्र' के बदले 
“काव्शास्त्र छप गया है तो यह निश्चित रूप से छापे की भूल है। यदि शअनुसंधाता 
इसे काव्यशास्त्र' करके उद्धुत करता है तो कोई दोष नहीं है। यदि इस शब्द को 
ज्यों का त्यों उद्धृत करता है तो कोष्ठ या पाद-टिप्पणी में शुद्ध शब्द भी दे देना 
चाहिए। परंतु यदि किसी ग्रंथ में मध्व के दार्शनिक सिद्धांत को द्वताद्वेतववाद कहा 
गया है तो निश्चय ही वह टंकन या मुद्रण की भूल नहीं है, वह लेखक के ही अ्रज्ञान 
का परिणाम है। ऐसी दशा में, अनुसंघाता का कर्तव्य है कि मूल उद्धरण ज्यों का 
 त्यों देकर पादटिप्पणी में उसकी अशुद्धता का मार्जन कर दे। वहुत-सी अशुद्धियाँ 
ऐसी होती हैं जिनके विपय में यह निश्वय करना कठिन होता है कि वे लेखक की 
भ्रांति के कारण हुई हैं प्रथवा मुद्रक के प्रमादवश श्रथवा दोनों के संयोग से । 
पष्ठम्‌! (पष्ठ ), नवम्‌' (नवम), 'दशम्‌”' (दशम), शंकर' (संकर) अंतर्साक्ष्य 
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कारणों के अ्रल्वेषण में व्यर्थ माथापच्ची क्यों की जाए ? सर्वोत्तम नीति यही है कि 
अविकल उद्धरण दे दिया जाए और अशुद्ध शब्दों एवं वाक्‍्यों के श॒द्धरूप कोष्ठक या 
पादटिप्पणी में दिये जाएँ। शुद्धता की रक्षा के संबंध में अनुसंधाता के सामने एक 
और समस्या है। वैदिक साहित्य में प्रयुवत, और अँगरेजी उद्धरणों के लिए अपे 
क्षित प्वनिचिह्न टाइपराइटर में नहीं हैं । मराठी के एकाध वर्णों के विषय में भी 
यही कठिनाई है। ऐसी दशा में क्या किया जाए ? उचित तो यही है कि जैसे भी 
हो सके कष्ट उठाकर उद्धरणों के मूल रूप की रक्षा की जाए। टंकन में तो अपने 
परिश्रम के बल पर च्यूनता की पूर्ति की जा सकती है। मुद्रण में इसकी संभावना 
नहीं है। लाचारी को लाचारी मानकर ही चलना पड़ेगा। आपद्धर्म अधर्म 
नहीं है । 
कभी-कभी अनुसंधाता को अपने झोधप्रवंध में ऐसे अंश भी उद्धृत करने पड़ते 
हैं जो (भ्रंश) किसी अन्य लेखक द्वारा अपने ग्रंथ में उद्धृत किये गये थे। ऐसी 
स्थिति में अनुसंधाता को बेईमानी से बचना चाहिए। प्रायः होता यह है कि यदि 
अ्नुसंधाता ने किसी पुस्तक में बेद, उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण या पुराण का 
उद्धरण पढ़ा है तो उसे ज्यों-का-त्यों दे देता है। हमारे यहाँ पुस्तकों में अ्रशुद्धियाँ 
न होता ही भ्राइचर्य की बात है। संस्कृत से अनभिज्ञ अनुसंधाता वेद आदि के 
अशुद्ध रूप में मुद्रित उद्धरणों को और भी अ्रधिक श्रशुद्ध रूप में उद्धृत करके 
अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। श्रम से भागने की यह प्रवृत्ति हेय है। 
यदि अपनी मौलिकता और पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अनुसंधाता पठित 
पुस्तक का नामोल्लेख अपने शोधप्रबंध में नहीं करना चाहता तो उसे चाहिए कि 
जो पंक्तियाँ वह अपने झोधप्रबंध में उद्धत करना चाहता है उन्हें मूल ग्रंथ से 
मिलाकर देख ले और तदनुसार उनका सही उद्धरण दे । यदि किसी कारण से 
वह मल स्रोत का अनुसंधान करने में असमर्थ है तो सच्चाई और ईमानदारी का 
तकाज़ा यह है कि वह मूल उद्धरण और उसका संदर्भ देने के बाद यह भी लिख 
दे--अ्रमुक ग्रंथ के श्रमुक पृष्ठ पर उद्धत। इससे दो लाभ हैं। एक तो यह कि अनु- 
संधाता अपने कर्तव्य (सत्यपालन) का निर्वाह करता है। दूसरा यह कि उद्धरण 
की अ्शुद्धियों का उत्तरदायित्व उस लेखक पर चला जाता है जिसकी पुस्तक से 
अनुसंधाता ने उक्त उद्धरण लिया है। यह तो केवल आत्मरक्षा की वात हुई! 
आदर्श मार्ग यही है कि मूल रचना से मिलान करके ही उसके उद्धरण दिये जाएं 
बिना जाँच-पड़ताल किये पराजित ज्ञानसंपत्ति को अख मूंदकर न ग्रहण किया 
जाए के 
उद्धरणों के साथ उद्धरणचिह्न (” ”) का सार्वत्रिक प्रयोग आवश्यक नहें 
है। यदि उद्धरण श्रवच्छेद के बीच में प्रवाह के अंतर्गत आाएँ तो उन्हें उद्ध रणचिल्ले 
में ही रखना चाहिए । गद्यांश के लिए तो यह चिह्न आवश्यक है। मुद्रित पुस्तक 
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में पद्य की पंक्ति काले फ़ेस में कर देने से भी काम चल सकता है। यदि उद्धरण 
अवच्छेद के वाहर भ्रलग से दिये जाएँ श्रौर लेखक का संकेत कर दिया जाए तो 
उद्धरण-चिह्न का प्रयोग अनावश्यक होगा। उद्धरण-चिह्न के व्यवहार का एक- 
मात्र प्रयोजन पाठक को यह सूचित करना है कि अ्रमुक उक्ति किसी अन्य ग्रंथ की 
है। यदि विना उद्ध रण-चिक्त के ही यह प्रयोजन निस्संदेह रूप से सिद्ध हो जाता 
है तो कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी प्रकार के संदेहों से मुक्त रहने के 
लिए प्रत्येक उद्धरण को उद्धरण-चिह्न के अंतर्गंत रख देना अशोभन है । खास 
'करके पाद-टिप्पणी में उद्धुत कविताओं को उद्धरण-चिह्न के अंतर्गत रखना तो 
और भी हास्यास्पद है। पद्य के उद्धरण देते समय उसके चरणों का ध्यान रखना 
आवश्यक है | अतुकांत या स्वच्छंद छंदों के उद्धरणों में भी पंक्ति का ध्यान रखना 
चाहिए। स्थान की न्यूनता होने पर, विषम परिस्थितियों में, दोहे का एक पंक्ति 
में, अथवा आँसू” की चार पंक्तियों का दो पंक्तियों में उद्धरण किसी भी प्रकार 
अंतिकारक नहीं है। फिर भी यथासंभव मूल ग्रंथ की शैली का ही निर्वाह करना 
चाहिए। 
अवच्छेद के वीच में धारावाहिक रूप से श्राने वाली पद्य-पंक्ति को गद्य- 
वाक्य से अविच्छिन्त रखना ही उत्तम है। उसे अ्रलग पंक्ति में उद्धुत करने की 
ग्वश्यकता नहीं । वैसा करने से प्रवाह में शिथिलता श्रा जाएगी | हाँ, ऐसी पंक्ति 
को टंकित प्रति में रेखांकित कर देना चाहिए और मुद्रण के समय काले फ़ेस में 
छपाना चाहिए। शत्यावश्यक होने पर एक ही पद्म, पंक्ति या वाक्य का उद्धरण 
एक से अधिक बार दिया जा सकता है। विभिन्‍त शअ्रध्यायों में या एक ही अध्याय 
के विभिन्‍न प्रकरणों में विवेचन की सुविधा एवं विषय के स्पष्ट प्रतिपादन के लिए 
इस प्रकार की आवश्यक पुनरावृत्ति अरवांछनीय नहीं है। मामूली आवश्यकता 
होने पर उसका तात्पर्य बतला करके संदर्भ का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त है। 
जहाँ भ्रतिशय विख्यात उवितियों के झ्राशय का कथन तो अपेक्षित है, कितु उक्तियों 
का उद्धरण या संदर्भ अनपेक्षित है, वहाँ व्यर्थ ही उद्ध रण देने का कष्ट नहीं उठाना 
चाहिए । 


षष्ठ प्रकरण 
संदर्मोल्लेख 


अनुसंधान के स्वरूप का विवेचन करते हुए यह सिद्धांत बल देकर प्रतिपादित 
किया जा चुका है कि संदर्भोल्लिख ग्रनुसंघान का झ्रावश्यक धर्म है। शोधप्रबंध के 
प्रणेता को यह प्रतिज्ञा सदैव ध्यान में रखनी चाहिए--नासमलं लिख्यते किचित्‌ | 
संदर्भोल्िख का प्रयोजन है--शोधप्रबंध के प्रतिपाद्य विषय को आप्त या प्रामा- 
णिक रूप में उपस्थापित करना । जिस शोधप्रबंध में संदर्भों का उचित उल्लेख नहीं 
होता उसे प्रबुद्ध और बुद्धिवादी पाठक लेखक का स्वैर कल्पनाविलास समभता 
है। संदर्भोल्लिख शोधप्रबंध को अनाप-शनाप गप्पबाजी से बचाकर उसे पाठकों की 
दृष्टि में विश्वसनीय बनाता है।यह पहले कहा जा चुका है कि अनुसंधाता के 
कर्तव्य की इतिश्री केवल ज्ञानार्जन में नहीं है। शोधकर्ता ज्ञानसंपत्ति का संचय 
करके उसके द्वारा ज्ञान-विस्तार भी करता है; वह श्रपनी ज्ञान-संपत्ति का इस ढंग 
से उपस्थापन करता है जिससे आगामी अनुसंधाताओं का मार्ग प्रशस्त हो सके । 
प्रशस्तीकरण के लिए संदर्भोल्लेख्‌ नितांत आवश्यक है । कभी-कभी अनुसंधाता को 
स्वयं ही अपनी बात की प्रामाणिकता में संदेह होने लगता है। यदि उसने संदर्भ 
नहीं दिया है तो अपने कथन की प्रामाणिकता की जाँच करने का कोई भी उपाय 
उसके पास नहीं है । 


संदर्भ किसका दिया जाना चाहिए ? 

१. प्रत्येक उद्धरण का संदर्भ देना अनिवार्य है। यदि कोई उद्धरण अनेक वार 
दिया गया हो तो पहली बार उसका संदर्भोल्लिख श्रावश्यक है। यदि लेखक आव- 
इयकता समझे तो दुबारा भी संदर्भ दे दे। इस आवश्यकता की कसौटी क्या है ? 
शोधप्रबंध पाठक के पढ़ने के लिए है । श्रतएव लेखक को उसकी सुविधा का उचित 
ध्यान रखना चाहिए । यदि कोई उद्धरण कुछ ही दूर पहले दिया गया है तो उसका 
दुवारा संदर्भोल्लेख अपेक्षित नहीं है। परंतु यदि कोई महत्त्वपूर्ण उद्धरण इतनी 
दूर पहले दिया गया है कि उसके विस्मृत हो जाने की संभावना है तो उसका पुन 
संदर्भोल्लेख कर देना ही हितकर है। २. दूसरों की उव्तियों के सारांग या मतों 


का उल्तेख करते हुए उनदा भी संदर्भ दे देता चाहिए । ३. अपनी अन्य कृतियां 
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एवं संपच्यमान प्रस्तुत शोधप्रबंध के पुर्वेवर्ती अध्यायों में दिये गये स्वकीय कथनों 
का संदर्भोल्लिख भी विशिष्ट स्थिति में वांछनीय है। ४. विवेचन-विश्लेषण करते 
समय विवेच्य मूलग्रंथों से उद्धरण देने की आवश्यकता पड़ती है । उदाहरणों का 
संदर्भ तो निश्चय ही दिया जाना चाहिए। परंतु जहाँ उद्धरण देना आवश्यक नहीं 
है वहाँ अपने कथन की प्रामाणिकता के लिए उदाहरणीयं अंशों का केवल संदर्भो- 
ललेख कर देना चाहिए। जहाँ बहुत-सी उक्तियाँ उदाहरणीय जँच रही हों वहाँ 
उपयुक्ततर उक्तियाँ उद्धृत करके शेष का संदर्भोल्लेख द्वारा संकेत कर देना अभि- 
प्रेय है। 

निवेश-स्थल की दृष्टि से संदर्भोल्ेख की चार विधियाँ हो सकती हैं--- 

१. संपूर्ण प्रबंध के संदर्भ प्रबंध के अंत में एक साथ ही क्रमानुसार दे दिये 

जाएँ। इस विधि में सुविधा यह है कि दुबारा लिखते समय, टंकित करते या छपाते 
- समय संदर्भ-संख्या में उलट-फेर करने का परिश्रम नहीं करना पड़ता । टंकन और 
मुद्रण में विशेष सुविधा रहती है। सारी सामग्री धारावाहिक रूप से टंकित 
और मुद्रित होती रहती है। परंतु, यह विधि तभी व्यवहार है जब संदर्भों की 
संख्या अधिक न हो । दो अंकों की संख्या तो ठीक जेंचती है। यदि कुल संदर्भ ६९ 
के अंदर हैं तो प्रबंध के क्रम में पड़ी हुई संदर्भ-संख्याएँ श्रच्छी ही लगेगीं। १०० से 
लेकर ६९९ तक की तीन अंकों वाली संख्याएँ प्रबंधांतर्गत शब्दों के कोने पर भद्दी 
लगती हैं । और यदि संख्याएँ चार अंकों वाली हो गयीं तो शौर भी भद्दी लगेंगी। 
अ्रतएव श्रधिक संदर्भ वाले शोधप्रबंध में इस विधि का अवलम्बन श्रेय नहीं है। 
इसके विषय में एक-दूसरा तर्क भी दिया जा सकता है। प्रबंध पढ़ने वाले अचु- 
संघधित्सु को वार-बार पन्‍ता उलटकर अभीप्सित संदर्भ देखने पड़ेंगे । अपनी सुविधा 
के लिए पाठकों को असुविधा में डालना उचित नहीं है। 
२. दूसरी विधि यह हो सकती है कि प्रत्येक श्रध्याय के श्रंत में उस श्रध्याय' 
के सारे संदर्भ एक साथ ही क्रमानुसार दे दिये जाएँ। अथवा, प्रबंध के अंत में सभी 
अ्रध्यायों के संदर्भ अध्यायानुसार एकत्र दे दिये जाएँ। पहली विधि के पक्ष-विपक्ष 
में दिये गये तक॑ किसी सीमा तक इस विधि के विषय में भी चरितार्थ होते हैं। एक 
बात और है--दो अध्यायों के बीच में संदर्भोल्लख पेबंद-जैसा लगता है । 

३. तीसरी विधि यह हो सकती है कि प्रत्येक संदर्भ प्रबंध के धड़ में ही यथा- 
स्थान दे दिया जाया करे--अ्रलग से दिये गये उद्धरणों का संदर्भ उद्धरणविशेष 
के सामने या नीचे, और भ्रवच्छेद के अंतर्गत संदर्भगीय स्थल का संदर्भ उसके साथ 
कोष्ठक़ में । यह विधि सबसे कम/क्लेशका रक है। संदर्भो की संख्या लिखने एवं उनका 
क्रम निर्धारित करने का रंभट इसमें बिल्कुल नहीं करना पड़ता। परंतु, इस विधि 
का कृष्णपक्ष भी है। साहित्यिक शोधप्रबंध में शैली की रमणीयता का भी ध्यान 
रखना पड़ता है। बीच-बमीच में स्थान-स्थान पर दिये गये संदर्भ प्रबंध के प्रसन्न 


हे अनुसंधान का विवेचन 


प्रवाह में बाधक होते हैं। पाठकविशेष को अरुचिकर न होने पर भी उसकी दृष्टि 
को बरबस उलभा रखते हैं। सामान्य साहित्यिक पाठक, की दृष्टि में संदर्भो की 
कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे पाठक को व्यर्थ ही क्यों परेशान किया जाए ? - 

४. संदर्भोल्िख की चौथी विधि यह है कि प्रत्येक पृष्ठ पर पाद-टिप्पणी में ही 
उस पृष्ठ की वस्तु से संबंध रखनेवाले संदर्भ दे दिये जाएँ । यह पद्धति सर्वाधिक 
क्लेशकारिणी भी है। दुबारा लिखते समय, टंकन के समय, मुद्रण के समय और पर- 
वर्ती संशोधित संस्करणों के पुनमुद्रण के अवसर पर भी संदर्भों की शुद्धता बनाये रखने 
लिए लेखक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अतिश्रमसाध्य होने पर भी यह 
विधि सर्वोत्तम है| संदर्भ देखने के अभिलाषी पाठक को बार-बार पन्‍ता उलटकर 
देखने और फिर जहाँ तक कि पढ़ लिया था उसके आगे की श्ृंखला मिलाने का 
कष्टसाध्य अ्रध्यवसाय नहीं करना पड़ता । और दूसरी ओर, संदर्भ के प्रति सर्वथा 
उदासीन सामान्य साहित्यिक पाठक की सुकुमार दृष्टि संदर्भ की कँटीली भाड़ी में 
उलभकने से बची रहती है । 

संदर्भोल्लिख के चार रूप हो सकते हैं-- 

१. सांकेतिक, यथा---रा ०१३।१६। १ 

२. अ्रधेंसांकेतिक, यथा---रामचरितमानस, ३॥१६।१ 

३. विस्तृत, यथा---रामचरितमानस, तीसरा सोपान, सोलह॒वाँ दोहा, पहली 

चौपाई। 
४. अतिविस्तृत---उक्त तृतीय रूप के साथ ही ग्रंथ के लेखक, संपादक, 
संस्करण, प्रकाशक और प्रकाशन-काल का भी उल्लेख । 

उपयु कत चार रूपों में से चौथा (अतिविस्तृत) रूप सर्वथा परित्याज्य है। 
लेखक, संपादक, संस्करण आदि का उल्लेख ग्रंथ-सूची में ही करना चाहिए। वार- 
बार संदर्भ देते समय उनका उल्लेख करना व्यर्थ है। यदि किसी ग्रंथ का एक ही वार 
संदर्भ दिया जा रहा हो तो भी संदर्भ में संस्करण आदि का उल्लेख श्रनावश्यक है। 
इसके दो कारण हैं--१. एकरूपता की दृष्टि से एक ही पद्धति श्रपनायी जानी 
चाहिए और २. जब ग्रंथसूची में संस्करण आदि का विस्तृत विवरण देना ही हैतव 
फिर विना जरूरत दो बार परिश्रम क्यों किया जाए ? 

कभी-कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि जब किसी ग्रंथ का संदर्भोल्लेख पहली 
बार किया जाता है तब उसके संस्करण आदि का उल्लेख भी कर देते हैं और वाद 
के स्थलों पर केवल संदर्भ देते हैं। इसके विपय में भी वही आपत्ति है--दी वार 
अनावश्यक परिश्रम क्‍यों ? इस सामान्य सिद्धांत का अपवाद भी है। मान लीजिए 
कि आपने शोधप्रवंध में 'मानसपीयूष' के प्रथम संस्करण का उपयोग किया झौर 
उसके संदर्भो का यथास्थान उल्लेख किया । कुछ समय वाद श्रापको फिर 'मानसत- 
पीपूष' के संदर्भल्लिख की आवश्यकता हुई । पहला संस्करण नहीं मिला। आपने 
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गीताप्रेस से प्रकाशित (तीसरे) संस्करण का उपयोग किया। ऐसी दक्ा में आपको 
चाहिए कि जहाँ-जहाँं इस संस्करण का संदर्भोल्लेख हुआ है वहाँ-वहाँ उसका संकेत 
कर दें ओर उसका पूर्ण विवरण संकेताक्षर-सूची एवं ग्रंध-सूची में दे दें । इसी से 
मिलती-जुलती एक और परिस्थिति भी है। मान लीजिए कि आपने किसी- श्रप्रका- 
शित शोधप्रवंध का अ्रष्ययन करके अपने प्रबंध में उसका संदर्भोल्लेख किया है। 
इसी बीच वह प्रवंध प्रकाशित हो गया । आपको उससे भी उद्धरण या संदर्भमात्न 
देने की आवश्यकता पड़ गयी । इस दशा में भी उसके प्रकाशित संस्करण का संकेत 
कर देना आवश्यक है। 
इसी प्रसंग में एक-दूसरी समस्या पर भी विचार कर लिया जाए। मान लीजिए 
कि आपने अपने प्रवंध में किसी अ्प्रकाशित ग्रंथ के संदर्भ दिये हैं। आपने परीक्षा 
के लिए अपना प्रवंध अ्रभी दाखिल नहीं किया है। इसी बीच पूर्वोक्त ग्रंथ प्रकाशित 
हो गया । श्रव आप क्या करें ? यदि आपका प्रवंध टंकित नहीं हुआ है तो प्रका- 
शित संस्करण के अनुसार संदर्भो में संशोधन कर लें। यदि झ्रापका प्रवंध टंकित 
हो चुका है तो उसे जाने दीजिये। लेकिन ग्रंथसूची में यह नोट अवश्य दे दीजिए 
कि उक्त ग्रंथ श्रमुक रूप से प्रकाशित हो चुका है । यथासंभव प्राक्क्रथन में इस वात 
का स्पष्टीकरण कर दीजिए कि शोधप्रवंध के पूर्ण हो जाने पर भ्रमुक ग्रंथ प्रकाशित 
हुआ है, प्रवंव के प्रकाशन के समय उसका भी उपयोग कर लिया जाएगा । यही 
सरणि किसी ग्रंथ के नवीन संस्करण के विपय में भी भ्रनुसरणीय है । 
संदर्भोल्लिख का पूर्वोक्त तीसरा ( विस्तृत) रूप तभी व्यवहाय है जब किसी ग्रंथ 
का कुछ ही वार संदर्भोल्लेख किया गया हो । पुनः-पुनः संदर्भल्लिख की स्थिति में 
उसके प्रथम दो (संकितिक अ्रथवा श्रर्धेसांकेतिक ) रूप ही विशेष ग्राह्म हैं। जिन 
ग्रंथों के संदर्भ वार-वार भ्रा रहे हों भर जो प्रसिद्ध हों उन्हीं का संदर्भोल्लिख सांके- 
तिक रूप में करना चाहिए | प्रवंध के श्रारंभ में ही संकेताक्षरों की सूची देकर यह 
स्पष्ट बतला देना चाहिए कि वे संकेताक्षर किन पूर्ण नामों के संकेत हैं । 
यों तो सारे शोधप्रवंध में ही अनुसंधाता को सावधान रहने की श्रावश्यकता 
है लेकिन संदर्भोल्लिख के संबंध में विशेष सावधानी अपेक्षित है । संख्याओं के विषय 
में और भी मनोनिवेश की जरूरत है। जरा-सी असावधानी से भयंकर अनर्थ हो 
जाने की संभावना रहती है । यहाँ पर हिंदी-अनुसंधाताओों का ध्यान एक और 
अवेक्षणीय तथ्य की ओर झाकृष्ट करना चाहता हूँ। हिंदी के अनुसंधाता कभी- 
कभी “मण्डल, 'अध्याय', 'सर्ग', 'परिच्छेद, 'सूक्‍त', “मंत्र, सूत्र', 'कारिका', 
'इलोक' आदि की यथार्थता या तथ्यता का ध्यान नहीं रखते । मूल ग्रंथ को देखकर 
उसमें अपनाये गये विभाजन श्रादि के अनुसार ही उसका संदर्भ देना चाहिए। 
यदि संस्कृत आ्रादि का ज्ञान न हो तो किसी अधिकारी व्यक्ति से सहायता लेकर 
कार्य-संपादन करना चाहिए। 
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इस मायामय संसार में चोरी के माल से भी काफी व्यापार होता है। परंतु, 
अनुसंधान की ज्ञानभूमि पर चोरी और बेईमानी का सौदा अत्यंत विगहंणीय है। 
कुछ लोगों के मन में इस आंत धारणा ने घर कर लिया है कि शोधप्रबंध में 
सर्वथा ईमानदारी बरतने से मौलिकता की धज्जियाँ उड़ जाएँगी; दूसरों का ऋण 
स्वीका रने का दुष्परिणास यह होगा कि शोधग्रबंध के स्वीकृत होने में कठिनाई 
होगी और थदि स्वीकृत भी हो गया तो प्रकाशित होने पर उसका गौरव घट 
जाएगा। उत्तर में निवेदन है कि दूसरों के धन से साहुगीरी करने का ढोंग बहुत 
दिनों तक नहीं चल सकता प्रबंध के विषय से अनभिज्ञ परीक्षकों का भज्ञान संपूर्ण 
विश्व को झ्राच्छन्न नहीं कर सकता । एक दिन भंडाफोड़ होकर ही रहेगा । यदि 
प्रबंध प्रकाशित नहीं हुआ तो भी किसी विशेषज्ञ अ्नुसंघाता की अन्वेषक-दृष्टि तो 
उस पर किसी दिन पड़ ही सकती है (यदि उसकी सारी प्रतियाँ गायव न कर दी 
गयीं तो)। लेकिन इस विवाद को छोड़िए। नयी बात सोचना और कहना ही 
मौलिकता नहीं है, नये ढंग से सोचना और कहना भी मौलिकता है। दृष्टिकोण 
और उपस्थापन-शली की नवीनता निम्नकोटि की मौलिकता नहीं है । 
अनुसंधान ज्ञान का प्रसार करता है। उसके द्वारा अज्ञान का प्रसार नहीं होना 
चाहिए । यदि अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय” पढ़ते समय झ्राप उस ग्रंथ में से 
वल्लभ-साहित्य का संदर्भोललेख करना चाहते हैं तो मूल ग्रंथ को देखकर उसकी 
तथ्यता की जाँच कर लीजिए । यदि अपेक्षित ग्रंथों के श्रभीष्ठ संस्करण अ्लभ्य हैं 
और अपने शोधप्रवंध में उनके संदर्भ देना जरूरी है तो संदर्भ देने के बाद नीचे यह्‌ 
भी लिख दी जिए---देखिए---अ्रष्टछाप भ्रौर वल्‍्लभसम्प्रदाय, पृ ०" ऐसा करते 
से आप अपनी ईमानदारी का निर्वाह करते हैं, गलतियों के उत्तरदायित्व से वच 
जाते हैं, अनुसंधान की प्रयोजन-सिद्धि (ज्ञान के प्रसार और भ्रज्ञान के निरोध) में 
सहायक होते हैं। और इनसे भी महनीय बात यह है कि पूर्ववर्ती अनुसंघाता को 
उसकी उपलब्धियों का श्रेय मिलना चाहिए। श्राप उसे उसका प्राप्य श्रेय देकर 
उसे ही नहीं अपने को भी गौरवान्वित करते हैं । 
संदर्भोल्लिख में वैज्ञानिकता और एकरूपता का निर्वाह करना चाहिए। 
क्ामायनी' से संदर्भ देते समय कहीं 'का०' और कहीं 'कामायनी' लिखना अ्रच्छा 
नहीं है। इसी प्रकार श्रध्यायों, पृष्ठों, पद्यों आ्रादि के विषय में भी समझना चाहिए। 
आप इस बात पर पहले ही विचार कर लीजिए, कि 'रामचरितमानस' के |लए पूरे 
शब्द का व्यवहार करेंगे श्रथवा रा० सा० का या रा० का । श्ारंभ में निश्चय कर 
लीजिए कि 'रामचरितमानस' के सोपान, दोहा तथा चौपाई अथवा भागवतपुराण 
के स्कंध, अध्याय और इलोक के लिए पूरे शब्द देंगे या संकेत । गद्यग्नंथों का रुदर्भ 
देते समय प्राय: पृष्ठ-संख्या का ही उल्लेख करना पड़ता है। यदि किसी ग्रंथ का 
श्राद्योपांत विभाजन अनुच्छेदों में किया गया है और उन श्रनुच्छेदों की ऋमसंख्या 
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दी हुई है (उदाहराणार्थ--उ० माताप्रसाद गुप्त का तुलसीदास”) तो शनुच्छेद- 
संख्या के द्वारा उसका संदर्भोल्लिख किया जा सकता है। पद्चग्रंथों की स्थिति कुछ 
भिन्न है। जिन काव्यों के खंडों (पदमावत ), स्कंधों (स्‌रसागर), कांडों (गीता- 
वली ),प्रकाशों (रामचंद्विका) आदि के अंतर्गत पद्यों की क्रमसंख्या दी हुई है उनके 
संदर्भोल्लिख का मार्ग अपेक्षाकृत सरल है। संख्या के अनुसार संदर्भ दे दीजिए । 
जहाँ दो प्रकार की संख्याएँ हैं, वहाँ संदेह उठ सकता है--जैसे पदमावत, (सं०डा० 
वासुदेवशरण शअ्रग्रवाल) में | मान लीजिए कि उसकी निम्नांकित पंक्ति का संदर्भ 
देना है-- 
मानुस पेम भएउ बेफुंठी । नाहि त काह छार एक मूंठी ॥ 
एक संदर्भ इस प्रकार होगा--पदमावत, १७॥२।२--इसका श्रर्थ होगा-- 
'पदमावत्त! के सन्नहवें खंड (मंडपगमनखंड) के दूसरे दोहे (के ऊपर) की दूसरी 
पंक्षित । [यहाँ यह भी वतला देना जरूरी है कि 'पदमावत' के उर्युकत प्रथम संस्क रण 
में १७४२ के बदले १६।६ छपरा हुआ है। झ्नुसंधाता को संशोधन करके ठीक संदर्भ 
ही देना चाहिए। | उवत पंक्ति का दूसरा संदर्भल्लिख इस प्रकार हो सकता है-- 
पदमावत, १६६।२ । इसका श्रर्थ होगा---'पदमावत' के १६६ वें दोहे (के ऊपर ) की 
इसरी पंवित । दोनों ही रूप न्यायसंगत हैं । 
फामायनी, साकेत श्रादि के संदर्भोल्लिख में थोड़ी कठिनाई है। यदि उनके 
प्रत्येक सर्ग के पद्यों की अथवा प्रत्येक पृष्ठ की पंक्तियों की ऋमसंख्या दी हुई होती 
तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान लीजिए कि आपको 'कामायनी' की ञ्रधो लिखित 
पंक्ति का संदर्भ देना है--- 
समरसता हे संबंध बनी श्रधिकार श्रोर श्रधिकारी की । 
संदर्भोल्लिख का एक रूप होगा---फ्वरामायनी, पृू० १६२। उसका दूसरा रूप 
होगा--कासायनी, इड़ा, पृ० १६२॥। दूसरे रूप में 'इड़ा” का श्रधिकोल्लेख 
हुआ है। वह आवश्यक नहीं था। यह भी निविवाद है कि पृष्ठसंख्या १६२ 
'कामायनी' की ही है, 'इड़ा' सर्ग की नहीं। फिर भी 'इड़ा' सर्ग का उल्लेख दोप 
नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके उल्लेख से उल्लिखित पंक्ति का पूर्वापर-संबंध 
मिलाने में पाठक को सहायता मिल सकती है। यदि आझ्राप केवल 'कामायनी' 
पर ही थशोधप्रवंध लिख रहे हैं तो श्रादर्श विधि यह होगी कि आप उसके प्रत्येक 
पृष्ठ की पंक्तियों पर ऋ्रम-संख्या डाल लीजिए । उपयु क्‍त पंक्ति का संदर्भ इस 
प्रकार दीजिए---करामायनी, १६२।७ (श्रर्थात्‌ १६२ वें पृष्ठ की ७ वीं पंक्ति ]। 
संपूर्ण आधुनिक काव्य पर आश्रित या इस प्रकार के किसी अ्रन्य व्यापक विषय पर 
प्रबंध लिखने वाले अझनुसंघाता के लिए इस प्रकार की विधि व्यवहार नहीं है । उसे 
तो पृष्ठ-संख्या देकर ही काम चलाना चाहिए । 
पाठक की सुविधा और समय की वचत की दृष्टि से परिस्थितिविशेष में 
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कभी-कभी दोहरा संदर्भ भी दे देवा चाहिए। उदाहरण के लिए सानसपीयूष को 
लीजिए। 'रामचरितमानस' के अनेक दोहों शोर चौपाइयों का व्याख्यान पीयूषकार 
' ने कई पृष्ठों में किया है। यदि उस विस्तृत व्याख्यान के किसी अंश का संदर्भ 
आपको देना है तो 'रामचरितमानस' के सोपान, दोहा और चौपाई की संख्या के 
उल्लेख के साथ 'मानसपीयूष' के पृष्ठ की संख्या का भी उल्लेख कर दीजिए । 
पृष्ठ-संख्या का उल्लेख इसलिए अभीप्सित है कि उससे पाठक को अ्रभीष्ट अंश देखने 
के लिए कई पृष्ठों की छानबीन का आयास नहीं करना पड़ेगा। सोपान आदि के 
उल्लेख की अपेक्षा इसलिए है कि 'मानसपीयूष' के किसी अन्य संस्करण का पाठक 
भी उससे लाभान्वित हो सकता है । 
बहुत बार एक ही पादटिप्पणी सें अनेक ग्रंथों के संदर्भ देने पड़ते हैं। उन 
भ्रंथों के क्रम के विषय में पहले मत निर्धारित कर लीजिए और फिर पूरें प्रवंध में 
उसका पालन कीजिए | उद्धरणों की भाँति इसके भी तीन रूप हो सकते हैं--- 
१. देश-काल के अनुसार, २. महत्त्व या उपयोगिता के अनुसार और ३. वर्णानुक्रम 
से। प्रतिपाद्य विषय के अनुसार प्रथम दो रूप ही भ्रधिक श्रेयस्कर हैं। परंतु, 
प्रत्येक परिस्थिति में ग्रंथों के देश-काल और महत्त्व का निर्धारण संभव नहीं है। 
ऐसी स्थिति में उनका उल्लेख वर्णानुक्रम से करना चाहिए। कहीं पर कोई एक 
क्रम, कहीं पर कोई दूसरा क्रम--इस प्रकार की क्रमहीनता शोधप्रबंध की गंभी- 
रता के विरुद्ध है। 
कभी-कभी एक ही संदर्भ का अनेक बार उल्लेख करना पड़ता है । यह उल्लेख 
कभी तो झावश्यक होता है, कभी भ्रनावश्यक । आवश्यक होने पर इसका उल्लेख 
दो प्रकार से किया जा सकता है---१. शोधग्रबंध में मुल ग्रंथ का जो संदर्भोल्लिख 
किया गया है उसी का उल्लेख दुबारा कर दिया जाए, २. अपने शोधप्रवंध के ही 
उस स्थल का संदर्भ दे दिया जाए जहाँ पर मूल ग्रंथ का संदर्भोल्लिख किया गया है। 
यदि दुवारा संदर्भोल्लिख आवश्यक नहीं है कितु उस संदर्भ के आधार पर निरूपित 
वस्तु का हवाला देना वांछनीय है तो--जैसा कि पहले अध्याय में प्रतिपादित 
किया जा चुका है“ इस प्रकार उल्लेख करते हुए श्रागे वढ़िए | 
शोधप्रबंध में उल्लेखनीय बहुत-से ग्रंथ ऐसे हैं जिनका नामोल्लेख दो प्रकार 
से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए--- ब्रह्मसूत्र। पर रामानुज-भाष्य । इसका 
नाम श्रीभाष्य भी है। अ्रच्छा तो यह है कि सारे प्रबंध में एक ही नाम का व्यव- 
हार किया जाए । परंतु यदि किसी कारणवश दोनों नामों का व्यवहार कर दिया 
गया हो तो गंथ-सूची में दोनों नामों के ऐक्य का संकेत भ्रवश्य कर देना चाहिए। 
इससे सामान्य पाठकों को किसी प्रकार का व्यामोह नहीं होगा । शास्त्रज्ञ जन त्ती 


इससे अभिन्न होते ही हैं.। 
संस्कृत-प्रंथों के नामोल्लेख के संबंध में एक प्रइन यह उठता है कि-मेघवूतम्‌ 
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लिखा जाए या मेघदूत, श्रभ्िज्ञानशकुन्तलम्‌ लिखा जाए या श्रभिज्ञानशक्‌न्तल 
संस्कृत में तो नपुंसकलिग में 'मेघटूतम्‌' आदि लिखना ही योग्य है। लेकिन हिं 
के शोधप्रवंध में संस्कृत-रूप के प्रति बहुत श्रधिक आ्राग्रह बांछनीय नहीं है । श्रतए 
मेरे विचार से 'मेघदूत” श्रादि लिखना ही अधिक उपयुकत है। श्रधिक कल्या' 
कारी होने के कारण, ग्रहीतव्य है। लोक-परंपरा और जीवन की वास्तविक 
की अवहेलना करके कोरी शास्प्रीयता का अंधवंधन रवीकारना कथमपि श्रेयरव 
नहीं है। कितु, यदि किसी ग्रंथ का कोई अंश किसी परीक्षा के पाठयक्रम में नि६ 
रित होने के कारण अलग से छपा है, तो उससे संदर्भ न देकर संपूर्ण ग्रंथ (य 
उपलम्य है तो) के प्रामाणिक संस्करण का ही उपयोग कीजिए। 

शोधप्रवंधों में 'वही' लिखने या वही का चिह्न (,,) दे देने की प्रवृत्ति ' 
प्रायः देखी जाती है। उदाहरणार्थ--- 


यामा, पृ० २५ | यामा, पृ० २५ 
वही, पृ० 5० 89 
वही > 


कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि टंकित या मुद्रित ग्रंथ में उल्लिखित पुस्त 
का नाम तो पिछले पृष्ठ पर होता है और “वही' या 'वही' का चिह्न (,,) भग 
पृप्ठपर। यह भद्दापन विक्नोभकारी है | पाठक को पन्‍ना उलट कर देखना पड़ता 
कि यह 'वही' किसके लिए प्रयुवत हुम्ना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह रोग पाः 
ही न जाए। प्रत्येक संदर्भोल्लिख (सांकेतिक रूप में ही सही ) अपने में पूर्ण हो 
चाहिए। मान लीजिए कि झ्रापने ऊपर एक वाक्य लिखा है---/तु लसी दास ने 'राः 
चरितमानस' में शंकर के मुख से प्रतिपादित किया है कि निर्गुण और सगुण 
कोई भेद नहीं है--अगुन हि सगुनहि न हि कछु भेदा ।” और पाद-टिप्पणी में इसः 
संदर्भोल्लेख करना है। ऐसी स्थिति में भी पूरा ही संदर्भ दी जिए---रा० १।११६॥६ 
“वही, १११६।१” अथवा केवल “१।११६।१” मत लिखिए । संदेह के लिए श्र 
काश ही मत छोड़िए । व्यवस्थित क्रम का निर्वाह कीजिए । 

हिंदी-शोधप्रव॑धों में अ्रपूर्ण संदर्भ देने का राजरोग अत्यंत व्यापक है। जैसे- 

(१) सगुनहिं अ्रगुर्नाह नहि कछु भेदा ।--तुलसी 

(२) सगुतहि अगुनहि नहिं कछु भेदा ।---रामचरितमानस 

(३) संगुनाह अगुन हि नहि कछु भेदा ।---रामचरितमानस, वालकांड 

(४) सगुनहि अगुर्नाह नहिं कछु भेदा |---रामचरितमानस, वालकांड, १६ 

उपर्युकतत सभी संदर्भोल्लेख अधूरे हैं। उनकी अपूर्णता क्रमशः कम होती ग 
है। सांकेतिक रूप में पूर्ण संदर्भ होना चाहिए---र ० १११६।१ 

व्यावहारिक दृष्टि से इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि 'रा' 
(११, (११६ और “१! के बाद कहाँ किस विराम-चिह्न का प्रयोग करना चाहिए 
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० के बाद किसी विराम-चिहक्त की आवश्यकता नहीं है। यदि 'रामचरित- 
[स' लिखा जाए तो उसके बाद अ्रल्पविराम (,) लगा देना अच्छा है। (११।११६।१ 
बने के तीन अन्य रूप भी हैं--- 
१-११६-१ १,११६,१ १६११६. ९ 
ये तीनों ही रूप अग्राह्म हैं। क्रश: विचार कीजिए ) यदि आप उक्त दोहे 
पहली से लेकर चौथी चौपाई तक का संदर्भ देना चाहते हैं तो संयोजक या 
शक-चिह्न लगाने से गड़वड़फाला हो जाने की संभावना है। रा० १११६ ६-४ 
स प्रकार का कोई भय नहीं है। यदि एक ही पादटिप्पणी में कई संदर्भ देने हैं 
इसरा रूप गड़बड़ी पैदा कर सकता है। रा० १।११६।२, २॥६२।४ में इस 
7र॒की गड़बड़ी की गूंजाइश नहीं है। तीसरा रूप मुद्रण में तो कोई विशेष 
नाई नहीं उपस्थित करता परंतु ठंकन में कर सकता है। दूसरी बात यह है कि 
टिप्पणी की संख्याञ्रों के साथ बिंदु (फ़्लस्टॉप) लगाना (जैसे--१. २. ३.) 
व्रधिक सुंदर है। भ्रवएव भेदकता की दृष्टि से संदर्भ-सूचक संख्याओ्रों के साथ. 
(।) लगाना ही अधिक समीचीन है। संदर्भोल्लेख के बिल्कुल श्रंत में कोई 
विराम-चिह्न लगाने की जरूरत नहीं है । 
यदि एक ही नाम की दो पुस्तकें हैं प्र उनके लेखक दो भिन्‍न व्यक्ति हैं तो 
ह संदर्भोल्लिख करते समय पुस्तक के सामने कोष्ठ में लेखक के नाम का भी 
त॒ कर दीजिए जिससे किसी तरह का भ्रम न उत्पन्त हो। उदाहरण के लिए, 
रतीय दर्शन” नाम की दो पुस्तकें हैं। एक के लेखक पं० बलदेव उपाध्याय हैं 
:दूसरी के डा० उमेश मिश्र । अतएव पुस्तक के साथ लेखक का नाम अवश्य 
ख्य है। यदि एक ही लेखक के किसी ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित 
' है (जैसे--डा० माताग्रसाद गुप्त के तुलसीदास” का या प्रेमचंद के गोदान' 
तो यथासंभव संक्षिप्त संस्करण का उपयोग न करके पुर्ण संस्करण का ही 
पल्लिख कीजिए । 
एकाध झआलोचनावादी आचार्य उत्तम शोधप्रबंध को भी, प्रचुर संदर्भोल्लिख 
"रण, डॉक्टरेट के अयोग्य बतलाते हैं । विद्वान परीक्षक उक्त पद्धति की विकेल्प- 
त॒ संस्तुत्ि करते हैं। वस्तुतः, उद्धरण और संदर्भोल्लिख की न्यूनाधिकता का 
थे शोधप्रबंध के विषय पर निर्भर है। अनुसंधाता को अपनी बुद्धि से और 
क्षिक के आदेशानुसार इसका निश्चय करना चाहिए । 


सप्तम प्रकरण 
यहाँ पर मैं 'अनुबंध' शब्द का प्रयोग परंपरागत शास्त्रीय श्रर्थ में न करके 

उसके साधारण गर्थ में कर रहा हूँ | घोधप्रबंध रामाप्त कर लेने पर श्रनुसंधाता 
को उसके पूर्व और पश्चात्‌ भी कुछ लिखना पड़ता है। इस प्रकार प्रबंध के भरा दि 
और अंत में निबद्ध वस्तु 'अनुवंध' है । तदनुसार इसके दो रूप हँ--पूथ निबंध भौर 
पदचानुवंध । 
पुर्वाचुबंध 

प्रबंध के आरंभ में लिखितव्य वस्तु 'पूर्वानुबंध' है। इसके तीन अंग हो सकते 

१. प्रावकथन, २. विपय-सूची, श्रौर ३. संकेत-सूची । 

प्रथम दो की योजना प्रत्येक शोधप्रवंध में अनिवार्य है। तीसरी का निवंधन 


अपेक्षानुसार वेकल्पिक हो सकता है। 
भादकथन 


शोधप्रवंध के आरंभ में सर्वप्रथम 'प्रावकथन' लिखना श्रावश्यक है। इसे 
आमुख', 'विषय-प्रवेश' या 'प्रस्तावना' भी कहा जा सकता है। इसके लिए 
भूमिका या (पृष्ठभूमि का प्रयोग उचित नहीं है। ये दोनों शब्द प्रतिपाद्य विपय 
की आधार-भूमि के द्योतक हैं जिसका विवेचन मुख्य प्रबंध का ही अंग है । 
प्रावकथन में पाँच वातों का स्पष्टीकरण होना चाहिए--- 

(क) शोधप्रवंध के लिए गृहीत विपय का महत्त्व या उपयोगिता क्या है ? 

(ख) प्रस्तुत विषय पर अब तक व्या-क्या शोधकार्य हुमा है; इस विपय 
में पूर्व॑वर्ती अनुसंधाताशों की उपलब्धियाँ और कमियाँ क्या हैं, प्रस्तुत शोधप्रबंध 
के प्रणयन की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ? इन प्रइनों का युक्ति-संगत समाधान 
करके लेखक को श्रपने प्रवंध-लेखन के श्रीचित्य का प्रतिपादन करना चाहिए। 

(ग) अध्ययन-क्रम' के अंतर्गत सामान्यतः तीन बातों पर संक्षेप में प्रकाश 
डालना चाहिए---अध्ययन की सामग्री, अध्ययन की विधिओर प्रवंध का विभाजन । 
अध्ययन की सामग्री की चर्चा सापेक्ष है। विषय के अनुसार उसके स्थाव और 
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कार में परिवर्तन अनिवाये है । यदि कोई अनुसंघाता 'विनयपतन्निका का पाठान- 
घान' कर रहा है तो उसके अ्रध्ययन की सामग्री उक्त ग्रंथ की विभिन्‍न प्रकाशित 
व॑ अ्प्रकाशित प्रतियाँ हैं । शोधप्रबंध के मुख्य भाग में ही एक विशिष्ट अ्रध्याय के 
गत इन पर विस्तारपूर्वक विचार होना चाहिए।यदि कोई अनुसंधाता किसी अज्ञात 
विया कृति पर शोधकार्य कर रहा है तो उसकी अनुसंधान की सामग्री 'का निरूपण 
एक स्वतंत्र श्रध्याय का विषय है। प्राक्कथन में की गयी सांकेतिक चर्चा उसके 
7ए कथमपि पर्याप्त नहीं है। ,परंतु यदि कोई अनुसंधाता तुलसीदास के भक्ति- 
शत अथवा काव्यकला पर शोधप्रबंध लिख रहा है तो उसके लिए उनकी प्रामा- 
कता-अप्रामाणिकता अथवा उनकी कृतियों की हस्तलिखित प्रतियों पर विचार 
रना बिल्कुल अनावश्यक है। ये अनुसंधान के स्वतंत्र विषय हैं । श्रतः प्रस्तुत 
नुसंघाता को इनसे अलग रहना चाहिए । उसे केवल इतना ही स्पष्ट कर देना 
_हिए कि हमने तुलसीदास की अ्रमुक क्ृतियों को प्रामाणिक मानकर उनके 
क्तिदर्शन अथवा काव्यकला का अनुशीलन किया है। यदि वह परीक्षक से भय- 
त है तो आात्मरक्षा के लिए तुलसीदास के विशेषज्ञ विद्वानों की साक्षी पर उसे 
है देना चाहिए कि हमने डा० माताप्रसाद गुप्त आदि के अनुसार तुलसीदास की 
मुक रचनाओ्रों को प्रामाणिक माना है''। यदि अनुसंधाता का विषय ऐसा है 
ब्सके लिए उसे मठों, शोधसंस्थानों आदि की यात्रा करनी पड़ी है तो संक्षेप में 
नका उल्लेख किया जा सकता है। प्रकाशित ग्रंथों के संस्करण और अप्रकाशित 
थों के प्राप्ति-स्थान भ्रादि का ऋ्रमानुसार उल्लेख ग्रंथ-सूची के अंतर्गत प्रबंध के 
इचानुवबंध में करना चाहिए; प्रावकथन में उसके उल्लेख की आ्रावर्यकता नहीं। 
नरावृत्ति जब तक अनिवार्य न हो, तब तक उससे बचना ही श्रेयस्कर है। 

अध्ययन-क्रम' में अनुसंघाता को यह भी बता देता चाहिए कि उसने किस 
द्धति से शोधकार्य किया है। उदाहरण के लिए, यदि शोध का विपय 'ुलसी- 
सके काव्य-सिद्धांत' है तो शोधकर्ता को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमने 
ग़मनात्मक विधि के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादित काव्य- 
उद्धांतों का अ्नुसंघान किया है; आगमनात्मक विधि के अंतर्गत तुलसीदास की 
एव्य-रचना का शास्त्रीय अध्ययन करके उसके आधार पर उनके काव्य-सिद्धांतों 
॥ै विवेचना की है। विधि का उल्लेख करते समय अनुसंधाता को यह भूल नहीं जाना 
प्रहिए कि शोधप्रबंध अनुसंधान की प्रविधि और प्रक्रिया' पर प्रणीयमान निवंध 
हीं है। 

अध्ययन-क्रम' के अंतर्गत तीसरी उल्लेख्य वस्तु है--विपय का विभाजन । 
सका उल्लेख प्रत्येक शोधप्रवंध में आ्रावश्यक है। अनुसंधाता को यह स्पप्ठतया 
ता देना चाहिए कि शोधप्रवंव का विभाजन कितने अ्रध्यायों में किया गया है भार 
स्येक अध्याय का प्रतिपाद्य विपय क्‍या है । 
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(घ) प्रबंध की मौलिकता--यह पहले कहा जा चुका है कि मौलिकता शोध- 
प्रबंध का आवश्यक धर्म है। इसलिए अनुसंघाता का यह भी झावश्यक कतंव्य है 
कि वह अपने प्रावकथन में अपनी मौलिक देन का स्पष्ट उल्लेख करे। मौलिकता 
का उल्लेख दो प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रकार तो यह है कि 'अध्ययन- 
क्रम' का विवरण प्रस्तुत करके अंत में एक अवच्छेद में सारे प्रबंध की मीलिकता 
का उल्लेख एक साथ कर दिया जाए। दूसरा प्रकार यह है कि 'अध्ययन-क्रम' के 
अंतर्गत प्रत्येक अ्रध्याय के प्रतिपाद्य विषय का परिचय देते हुए उसी के साथ-साथ 
ईमानदारी और सच्चाई के साथ यह भी वतला दिया जाए कि उस शअ्रध्याय में 
पराजित ज्ञान-संपत्ति कितनी है और अनुसंधाता की मौलिकता, उसका अपना 
योगदान, कितना है । यह श्रमायिक झौर व्यापक स्पष्टीकरण पहली विधि में भी 
किया जा सकता है । कितु दूसरी विधि ही अधिक वैज्ञानिक और सारगभित है । 
जब एक साथ ही विपय-विभाजन और प्रत्येक अध्याय की मौलिकता-भ्रमौलिकता 
का स्पष्टीकरण सुसाध्य है तो फिर दुबारा श्ंखला मिलाने का कष्ट-व्यों किया 
जाए ? 

(3) कछृतज्ञता-ज्ञापप--शोधप्रवंध के निर्वेतेन में जिन व्यक्तियों अथवा 
संस्थाओं से प्रत्यक्ष सहायता मिली है उनके प्रति आभार-प्रदर्शंन न करना अनु- 
दारता है। कभी-कभी जान-बूक कर अथवा भूल से इस प्रकार की त्रुटि हो जाती 
है। इस विषय में में अपना ही उदाहरण दे सकता हूँ। अपने शोधप्रवंध महावीर 
प्रसाद द्विविदी और उनका युग में मैंने नेक सहायकों के प्रत्ति व्यक्तिगत और नामो 
ल्लेखपूर्वक कृतज्ञता नहीं प्रकट की । उनकी सहायता के बिना मेरे शोधप्रवंध की 
पूर्णता श्रसंभव थी। पंडित कमला किशो र त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी ने द्विविदीजी 
की श्रप्रकाशित क्ृतियाँ ('तरुणोपदेश/ और 'सोहागरात”) तथा बहुत-से पत्र 
मुझे देखने को दिये थे । यह सारी सामग्री हिदी-जगत्‌ की दृष्टि से छिपा कर रखी 
गयी थी । नागरी प्रचारिणी सभा के कार्य-कर्ताओ्रों ने असाधारण आत्मीयता के साथ 
चहाँ क्री समस्त सामग्री उपलब्ध की थी। मैंने अपने प्राकक्रथन में उनका उल्लेख 
तक नहीं किया। मैं अपने को उनके प्रति अपराधी समभता हूँ । 

कृतज्ञता-ज्ञापन करते समय अ्रनुसंघाता को औचित्य और सीमा का ध्यान 
रखना चाहिए । अपने संपूर्ण परिवार, समस्त गृरुजनों, अखिल शिष्य-संडल, मित्र- 
समुदाय, मुद्रक, प्रकाशक, टाइपिस्ट आदि सबकी नामावली का उल्लेख करके 
आभार-प्रदर्शन संस्तुत्य नहीं है । किसी न किसी बहाने से भावी परीक्षकों के प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन अनुसंधान के क्षेत्र में शोचनीय विषय है । भाषावैज्ञानिक विषय 
पर प्रणीत एक (अ्रप्रकाशित) शोधप्रबंध मेरे देखने में श्राया | उसके प्राककथन में 
अनुसंघाता ने एक विश्वविद्यालय के हिंदीविभागाध्यक्ष को प्रसिद्ध भाषावैज्ञा- 
निक उद्घोषित करके उनके प्रति आभार प्रदर्शित किया है। उक्त विद्वान ने न 
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तो 'भाषाविज्ञान का विशेष अध्ययन किया है, न भाषाविज्ञान पर कोई ग्रंथ ही 
लिखा है और न तो कोई उन्हें भाषाविज्ञानी मानता है। इस क्ृतज्ञता-ज्ञापन से यह 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उपाधिकांक्षी को किसी भ्रवेध पंथ से 
यह निश्चित सूचना मिल गयी थी कि वे सज्जन प्रस्तोतव्य शोधप्रवंध के परीक्षक 
अवश्य रहेंगे। खोज करने पर पता चला कि वे इस प्रबंध के परीक्षक थे । भनु- 
संधाता ओर परीक्षक को इस प्रकार के अ्रको र-प्रदान से वचना चाहिए। 

शोधार्थी के सामने एक प्रश्न उठ सकता है। मान लीजिए कि कोई अनुसंधाता 
व्रजभाषा के क्रिया-रूपों पर शोधकार्य कर रहा है। सबको विदित है कि डा० 
धीरेन्द्र वर्मा भाषाविज्ञान और ब्रजभाषा के विश्येषज्ञ हैं। वह श्रनुसंधाता स्वयं या 
अपने पर्यवेक्षक के आदेश से डा०वर्मा का भी निर्देश प्राप्त करता है। वे परीक्षक 
नियुक्त हो जाते हैं। विद्यार्थी को इसका पता भी चल जाता है । अव, प्रबंध प्रस्तुत 
करते समय वह डा० वर्मा के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करे या न करे ? शिष्टाचार का 
तकाज़ा है कि भ्रवर्॒य करे । इसमें कोई श्रपचा रिक बाधा भी नहीं है। जो संकोच- 
शील अनुसंधाता अपने भावी परीक्षक के प्रति क्ृतज्ञता-ज्ञापन को एक प्रकार का 
उत्कोच समभते हैं, उनके लिए समीचीन मार्ग यह है कि प्रबंध के प्रकाशन के 
समय ही आभार-प्रदर्शन करें । अस्तु, ऐसे समय में अनुसंघाता अपनी या श्रपते 
पर्यवेक्षक की अंतःक रण-प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करें। जहाँ इस वात का संदेह हो 
कि किसका नामोल्लेख किया जाए, किसका न किया जाए, वहाँ सबसे सुरक्षित 
मार्ग यह है कि किसी के भी नाम का उल्लेख न करके एक सामान्य वाक्य से काम 
चलाइए--इस शोधप्रबंध के प्रणयन में जिन विद्वानों एवं संस्थाओ्रों से सहायता 
मिली है, लेखक उन सबका हृदय से आभारी है । 

पर्यवेक्षक के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन का क्‍या स्वरूप होना चाहिए ? यह अनु 
संधाता की श्रद्धा पर निर्भर है। यदि उसके हृदय में अ्रपने निर्देशक के प्रति अगाध 
श्रद्धा है तो श्रतिशयोक्तिपूर्ण भावाभिव्यक्ति श्रनुचित नहीं है । यदि मैं गुरुवर डा० 
दीनदयालु गुप्त के प्रति यह कहता हूँ कि यह शोधप्रबंध तो उन्हीं की वस्तु है, भ्रथवा 
यदि मेरे पर्यवेक्षण में शोधकायय करने वाला कोई अनुसंधाता यह कहता है कि इस 
प्रबंध में जो भी गुण हैं वे डा० सिंह के हैं और दोषों का उत्त रदायित्व मुक पर 
है; तो इससे प्रबंध की वास्तविकता, मौलिकता, और गरिसा में कोई अंतर नहीं 
पड़ता। पर्यवेक्षक निदनीय भी हो सकता है, परंतु अनुसंघाता को कम से कम 
श्रपने शोधप्रबंध में, उसके प्रति अवज्ञा नहीं व्यक्त करनी चाहिए । दर्शनशास्त्र 
के एक अनुसंधाता ने अपने पर्यवेक्षक का धन्यवाद करते हुए लिखा है कि यदि व 
प्रबंध को न देख लेते तो उसमें विराम-चिह्नों की अनेक भूलें रह जातीं। यह परथः 
वेक्षक की व्याजनिदा है। अ्रनुसंबाता को उदात्त होना चाहिए। है 

परवर्तों संस्करणों के प्रावक्थन के विपय में भी दो दव्द कह देना श्रपेकित हैं । 
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शोधप्रबंध के द्वितीय या तृतीय संस्करण की नयी प्रस्तावना या प्रावकथन 
लिखते समय पूर्ववर्ती संस्करण या संस्करणों की प्रस्तावना या प्रस्तावनाएँ भी 
दे देता उपयोगी है; जैसा कि डा० माताप्रसाद गृप्त ने अपने 'तुलसीदास' में 
किया है। शोधप्रवंध लिखकर उपाधि प्राप्त कर लेने में हो श्रनुसंधाता के अनुसंधान 
की इतिश्री नहीं है। नवीनतम खोजों के श्राधार पर ग्रंथ के परवर्ती संस्करणों 
में (यदि ऐसा अवसर आए तो) शपेक्षित संशोधन, परिवर्तत और परिवद्धंव 
करते रहना चाहिए । यदि दुवारा प्रकाशन के श्रवस र पर दोधप्रवंध न्यूनाघिक परि- 
चेन के वाद छप रहा हो, तो उसके लिए (द्वितीय संस्करण का प्रयोग संगत है। यदि' 
दुबारा संस्कार न किया गया हो, वह ज्यों का त्यों छप रहा हो, तो उसके लिए 
'ट्वितीयावृत्ति! का व्यवहार ही उचित है । हिंदी के उच्चासनासीनस्थ शोधसंचा- 
लक भी आवृत्ति शोर 'संस्करण' में भेद नहीं करते । उनके द्वारा अनुसंधान के 
सिद्धांत की उपेक्षा श्रधिक शोचनीय है। 


विषय-सूची हे 

“विषय-सूची' नाम से ही स्पष्ट है कि उसका प्रयोजन प्रवंघ में प्रतिपादित 
विषयों का दिग्दर्शन कराना है। विषय-सूची त॑यार करते समय अनुसंबाता को 
इस प्रयोजन का सदेव ध्यान रखना चाहिए। शोधग्रवंध के श्ारंभ में विपय-सूची 
दे देना आवश्यक है । विषय-सूची तीन रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है-- 

(क) खंडों, श्रध्यायों या परिच्छेदों की क्रमसंख्या भौर उनमें प्रतिपादित 
बिंषयों के शीपंक मात्र का उल्लेख करके--यह मार्ग सुगम है, श्रम और पैसे की 
थौड़ी चचत भी कर देता है; विषयों की भस्तव्यस्त निबंधना का (यदि इस प्रकार 
की गिचपिच है तो) गोपन भी करता है। इसके दोष अपेक्षाकृत श्रधिक हैं । इससे 
सूची के प्रयोजन की केवल आंशिक सिद्धि ही होती है। जो परीक्षक शोधप्रबंध 
को भराद्योपांत नहीं पढ़ते, उन्हें इस प्रकार की संक्षिप्त सूची से बड़ी अ्रसुविधा 
होती है: बहुत संभव है क़ि वे प्रबंध के पन्‍ने उलटते समय उसके महत्त्वपूर्ण अंश्ों 
को ही छोड़ जाएँ। स्वयं लेखक को श्रपनी या दूसरों की शंका का समाधान करने 
में कठिनाई हो सकती है । अतएव यह मार्ग ग्राह्म नहीं है । 

(ख) शोधप्रवंध की विस्तृत रूपरेखा श्रथवा सारांश देकर--यह मार्ग अपेक्षा- 
कृत अधिक दुर्गंम है। इसके भ्रनुसार धनुसंघाता प्रबंध के विभागानुसार उसके 
प्रत्येक खंड, अध्याय श्रधवा परिच्छेद का द्यीषंक देकर तदंतगंत आने वाले उप- 
शीर्पकों और उन उपश्ीषेकों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये विचार-सूचरों का उल्लेख 
करता है। इसमें कोई भी भ्रवेक्षणीय विचार-बिदु छूटने नहीं पाता । यह पद्धति 
कई दृष्टियों से उपयोगी है। विपय-सूची के अवलोकन से ही पाठक को प्रबंध में 
प्रतिपादित विषयों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। यदि उसकी रुचि ग्रंथ के अ्ंश- 
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विशेष में ही है तो उसे उस स्थल को ढूँढ़ने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। 
स्वयं अनुसंधाता को स्थलविशेष को खोजने में सुविधा रहती है ! इस प्रकार शक्ति 
झौर समय का अपव्यय नहीं होता। जो परीक्षक समय या शक्ति की कमी के 
कारण संपूर्ण शोधप्रबंध को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना चाहते उन्हें इस विस्तृत 
विषय-सूची से प्रभूत सहायता मिलती है । इस पद्धति के विपक्ष में भी कई वातें 
ध्यान देने योग्य हैं। यह कार्य श्रमसाध्य है। यदि श्रम करने के बाद भी सूची भली 
भाँति व्यवस्थित न हो सकी तो शोधप्रवंध के दोष भी अनायास ही उभर कर 
सामने झा जाते हैं । परीक्षक पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सर्वथा स्वाभा- 
विक है। परंतु, असुविधा और अनिष्ट की आशंका से वैज्ञानिक सिद्धांत की अ्रव- 
हेलना उचित नहीं है। संद्धांतिक दृष्टि से रूपरेखा, 'विषय-सूची” और 'सारांश' 
में भिन्‍नता है। सामान्यतः स्वीकृत मान्यता यह है कि रूपरेखा संक्षिप्त होती है, 
विषय-सूची उससे विस्तृत और सारांश उससे भी विस्तृत । यह दूसरी वात है कि 
व्यवहार में कुछ लोग “रूपरेखा” के रूप में प्रस्तुत की गयी वस्तु का 'विपय-सूची' 
ओर 'सारांश' के रूप में भी निस्संकोच उपयोग कर लेते हैं । 

(ग) खंडों, अ्रध्यायों या परिच्छेदों की क्रमसंख्या और उपशीर्षक देकर--- 
यह उपर्युक्त दोनों मार्गों के बीच का सध्यम मार्ग है। यह पहले रूप की अस्पष्टता 
और दूसरे रूप की अतिशयता से मुक्त है। यह मार्ग सवसे अधिक सुरक्षित और 
सवसे कम आपत्तिजनक है। इसलिए सामान्य अनुसंधाता को यही मार्ग अपनाना 
चाहिए। परंतु जो अनुसंधाता प्रौढ़ हैं, जिनमें श्रात्मविश्वास है, जो वैज्ञानिक ढंग 
से,विस्तृत सूची दे सकते हैं, उनके लिए यह पद्धति वांछनीय नहीं है । 

, विषय-सूची के संबंध में एक प्रश्न प्रष्ठ-संख्या के उल्लेख का है। इसके भी तीन 
रूप हो सकते हैं--केवल अध्यायों की प्रृष्ठ-संस्या का उल्लेख, श्रध्यायों तथा 
उनके अंतर्गत दिये गये शीर्षकों की पृष्ठ-संख्या का उल्लेख, और अध्यायों, श्ीर्पकों 
तथा उनके उपश्ञीर्षकों की भी प्रृष्ठ-संख्या का उल्लेख | पहला रूप अतिसं क्षिप्त है, 
तीसरा अतिविंस्तृत । अतः दूसरा रूप ही श्रेष्ठ है। परीक्षा के लिए टंकित शोव- 
प्रबंध प्रस्तुत करते समय केवल अध्यायों की पृष्ठ-संख्या देकर .ही काम चलाया 
जा सकता है, परंतु मुद्रण के समय श्रध्यायों के अंतर्गत श्राये हुए ज्ञीर्षकों की 
पृष्ठ-संख्या दे देना श्रधिक उपयोगी है। हि 

एक वात और । अश्रध्याय और उनका शीर्पक पृष्ठ के मध्य में दी जिए। उनको 
रेखांकित कर देना श्रच्छा है। श्रध्याय जिस पृष्ठ से शुरू होता है श्ौर जिस प्रष्ठ 
पर समाप्त होता है वे दोनों संख्याएँ बीच में संयोजक-चिह्न देकर दाहिनी शोर 
हाशिए के वगल में रखिए। श्रध्याय के भ्रंतगंत आने वाले शीर्पकों को बायीं और 
बगल में रखिए। उन्हें रेखांकित कर दीजिए। प्रत्येक मीर्षक के सामने कोलन (:) 
चिह्न लगाकर उनके उपश्ञीर्षक निर्देशक-चिहक्न के साथ देते जाइए॥ नि्दभक- 
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चिह्त के बदले अल्प-विराम लगाना ठीक नहीं है, क्योंक्रि कभी-कभी तीन-चार 
वस्तुओ्रों के उल्लेख के अवसर पर अल्प-विराम के प्रकृत प्रयोग की आवश्यकता पड़ 
सकती है। ऐसी दशा में व्यामोह उत्पन्न हो जाने की संभावना है। निर्देशक-चिह्न 
द्वारा इस प्रकार की भ्रामकता से बचा जा सकता है। जिस पंवित में एक शीर्षक 
की वस्तु समाप्त हो उसके सामने दाहिनी शोर हाशिए के बगल में उसकी पृष्ठ- 
संख्या दे दीजिए। मुद्रण के समय उसके गअध्यायों एवं उनके अंतर्गत दिये गये 
शीरपकों को रेखांकित करना ठीक नहीं है । सुंदर यह है कि उन स्थलों पर अपेक्षा- 
नुसार बड़े टाइप लगाये जाएँ । ' 


संकेत-सूची 


संदर्भल्लिख के संदर्भ में यह कहा गया था कि यदि किसी रचना का नाम 
बार-बार झ्राता है तो उसके लिए सांकेतिक वर्णो का प्रयोग सुविधाजनक होता 
है। उदाहरणार्थ--“रामचरितमानस” के लिए 'रा०', 'भागवतपुराण” के लिए 
भा० पु० आदि | कभी-कभी अनुसंधाता को इस प्रकार के प्रयोग भी करने पड़ते 
हैं--'मिला करके देखिए', तुलना करके देखिए' आादि। ऐसे स्थलों पर प्रयत्न- 
लाघव की दृष्टि से 'मि० दे०', 'तु० दे० आदि का प्रयोग किया जा सकता है। 
सामान्य पाठक अथवा परीक्षक को लेखक के तात्पर्य का ग्रहण करने में किसी 
प्रकार की असुविधा अथवा भ्रांति न हो, इसलिए इस प्रकार के प्रयुक्त संकेतों की 
तालिका मुख्य शोधप्रवंव के आदि में ही वर्णानुक्रम से प्रस्तुत कर देनी चाहिए। 
वर्णानुक्रम आवश्यक है। यदि प्रबंध पढ़ते समय पाठक को कहीं संदेह हो जाए तो 
वह पन्‍ता उलटकर विना किसी कठिनाई के ज्ञातव्य वस्तु को देख ले । संकेत-सूची 
देते समय यह भी घ्यान रखना चाहिए कि यदि ग्रंथ का नाम एक है और लेखक 
अनेक हैं, तो उन लेखकों के नाम के लिए उपयुक्त सांकेतिक वर्णों के पूर्ण रूप भी 
दे देना अपेक्षित है । जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ लेखकों के नाम, ग्रंथ के प्रकाशन आदि 
'का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह सव सूचना ग्रंथ-सूची में दीजिए । 

प्रकाशित शोधप्रवंधों के पूर्वानुबंध का एक चौथा रूप भी प्रायः देखने में 
आता है--व्यक्तिविशेष द्वारा लिखित 'उपोदघात', परिचय, भूमिका या 
दो शब्द' आदि के नाम से। इस अनुबंध के तीन प्रकार हैं--- 

१. पदेन संपन्‍तत--विभागाध्यक्ष को अपने यहाँ से प्रकाशित शोधप्रबंधों की 
प्रस्तावना में कुछ न कुछ कहना ही चाहिए | पर्यवेक्षक के पद से लिखे गये “उपोद्‌- 
घात' आदि भी पदेन संपन्न हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि पर्यवेक्षक अपने पर्यवेक्षण में 
प्रस्तुत किये गये शोधप्रबंध का संस्तोता है। अप्रत्यक्ष रूप से आत्मश्लाघा होने पर 
भी उसे प्रबंध की प्रशंसा करनी- ही. होगी। यदि वह प्रवंध में दोष देखता है 
'तो उसने पहले ही उन्त दोषों का परिहार क्यों नहीं करा दिया ? श्रात्मविरोध की 


हि 
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श्रपेक्षा अत्मरलाघा कम हानिकारक है। 

२. विज्ञप्तिमुलक--सा हित्य-सा म्राज्य में जिसका सिक्का चल रहा है, किसी 
ऐसे दिग्गज लेखक झथवा पदाधिकारी द्वारा विज्ञापन के उद्देश्य से लिखवायी गयी 
प्रस्तावना विज्ञप्तियुलक है। आजकल इस प्रकार की प्रस्तावना लिखवाने का 
फ़ैशन हो गया है । कभी शोधकर्ता का व्यवितित्व, कभी प्रकाशक का प्रभुत्व और 
कभी दोनों मिलकर इस प्रकार की भुमिका का आविर्भाव करा लेते हैं। ग्रंथ के 
मुखपृष्ठ पर भूमिका-लेखक का नाम छापना डंके की चोट पर शोधप्रबंध की 
महिमा का वलपूर्वक भांडा फहराना है। अनुसंधाता और प्रकाशक मानो गला 
फाड़ कर यह घोषणा करते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ो क्योंकि इसकी भूमिका भ्रमक 
महापंडित ने लिखी है। अनुसंधान के देश से यह प्रवृत्ति निष्कासित की जानी 
चाहिए। विद्वानों से हमारा विनम्र निवेदन है कि श्रपनी और अनुसंधान की 
मर्यादा की रक्षा के लिए वे जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं उस पर कलम न उठाएँ। 
कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि वरबस दवाव डालने पर प्रस्तावना- 
लेखक शोधकर्ता को प्रच्छन्न डंक भी मार देता है। अपनी बुद्धि से ही या दूसरों 
की प्रतिभा के द्वारा इस तथ्य की अवगति हो जाने पर भी वह वेचारा शोधकर्ता 
मुंह नहीं खोल सकता--चोर नारि जिमि प्रगट न रोई। इस प्रकार की डंकमार 
भूमिका लिखवाने से क्या लाभ ? 

३. ज्ञानप्रधान--झशोधप्रवंध में प्रतिपादित विषय या उसके मूल विपय के 
विशेषज्ञ विद्वान से लिखवायी गयी प्रस्तावना ज्ञानप्रधान है; उदाहरण के लिए, 
डा० विजयेन्द्र स्नातक के प्रवंध 'राधावल्लभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य झौर 
डा० भगवतीप्रसाद सिंह के प्रबंध 'रामभक्ित में रसिक-संप्रदाय' में ऋ्श: डा० 
दीनदयालु गुप्त और डा० गोपीनाथ कविराज द्वारा लिखित प्रस्तावनाएँ द्रष्टव्य 
हैं। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान-प्रसार है। इस प्रकार की प्रस्तावनाएँ ज्ञान 
के प्रसार में सहायक होने के कारण निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। यह ठीक है कि सुविख्यात 
विद्वानों द्वारा लिखवायी गयी इस प्रकार की भूमिकाओं से भी शोधप्रवंध की कुछ 
न कुछ विज्ञप्ति हो ही जाती है। परंतु, शञान-विस्तार के महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति 
के साथ ही यदि किसी के ग्रंथ की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है तो इसमें कोई झ्रापत्ति- 
जनक बात नहीं है। दृष्टिशोण को उदात्त रखने में ही शोभा है। 


पश्चानुबंध 


प्रबंध के उपसंहार के पश्चात्‌ निबंबनीय वस्तु 'पश्चानुचंध' है । इसके भी तीन 
विभाग किये जा सकते हैं-- 
१. परिशिष्ट, २. ग्रंथ-सूची, और ३. नासानुक्रमणिका । 
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परिशिष्ट 


'परिशिष्ट' का वाच्यार्थ है--जो छूट गया हो, बचा हुआ; किसी पुस्तक या 
लेख का पूरक अंश । 'परिशिष्ट' के विपय में अवलंवनीय परिपाटी यह है कि जो 
वस्तु शोधप्रबंध के मुख्य शरीर में विस्तार, नीरसता श्रथवा विपयांतर के भय से 
ग्रधित नहीं की जा सकी, और जो अनुसंधाता के विचार से प्रबंध में प्रत्िपादित विपय 
की सम्यक अवधारणा कराने में सहायक है, वह ग्रंथ के अ्रंत में परिशिष्ट के अंत- 
गंत दे दी जाए। उदाहरण के लिए डा० माताप्रसाद गुप्त का झोषप्रबंध 'तुलसी- 
दास' (तृतीय संस्करण ) देखिए । मान लीजिए कि कोई अनुसंघाता तुलसी-दर्शन 
पर शोधप्रवंध लिख रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से भवितरस का विवेचन दर्शनशास्त्र 
केअंतर्गत नहीं आता । पाव्चात्य दर्शन में सॉंदर्यशास्त्र (ऐस्थेटिव्स ) को फ़िलाँ- 
सफ़ी का झंग अवश्य माना गया है। भारतीय दर्शन में वह काव्यशास्त्र का विपय 
है। परंतु, तुलसीदास के भवितदर्शन से भक्तिरस का श्रविच्छेद्य संबंध है । अतः 
परिशिष्ट के रूप में भवितर॒स का विवेचन समीचीन है। यदि निर्गुणकाव्यधारा 
का अनुशीलन करने वाला अनुसंधाता उन संतों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट प्रतीकों का 
परिशिष्ट के रूप में वणनिक्रम से, प्रमाणसंमतत श्रीर सटिप्पण व्याख्यान प्रस्तुत 
कर देता है तो इससे प्रवंध का गौरव निश्चय ही बढ़ जाता है। संप्रदायविशेष पर 
शोधकार्य करने वाला विद्यार्थी उस संप्रदाय के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों और ग्रंथकारों का 
ही अध्ययन करता है; श्रपने विवेचन-विश्लेपण के प्रक्रम में उन रचनाश्रों के उद्ध- 
रण और संदर्भ देता हैं । यदि वह अपने प्रवंध के परिशिष्ट में श्रविवेचित तत्संप्रदाय- 
संबंधी साहित्य की भी पूर्ण सुची (पता-सहित ) दे दे, तो यह भी अनुसंधान के क्षेत्र 
में एक प्रकार का योगदान है। 
ग्रंथ-सुची 
, शोधप्रवंध के निर्माण में अनुसंधाता ने जिन ग्रंथों, पुस्तिकाझों, पत्र-पत्रिकाओं, 
रिपोर्टो श्रादि से प्रत्यक्ष सहायता ली है, उनकी व्यवस्थित सूची (अर्थात्‌ रचना 
का नाम, संस्क रण, रचनाकार या संपादक का नाम, प्रकाशक और प्रकाशन-काल ) 
दे देना आवश्यक है। प्रबंध में विवेचित तथ्यों का सत्यापित होना ज़रूरी है । 
यदि शोधप्रवंध के पाठक को किसी तथ्य के सत्यापित होने में संदेह है अथवा यदि 
वह तत्संबंबी अन्य ज्ञातव्य वातों से अवगत होना चाहता है तो ग्रंथ-सूची में उल्लि- 
खित रचना के निर्दिष्ट संस्करण का अवलोकन करके अपनी जिज्ञासा का समाधान 
कर सकता है। 

प्रायः लोग लिखते हैं---'सहायक ग्रंथ-सूची! और कहना चाहते हैं--सहायक 
अंथों की सूची। इस तात्पर्य की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें लिखना चाहिए--- 

सहायकमग्न॑थ-सूची । यह स्वयं सिद्ध है कि शोधप्रवंध में जो भी ग्रंथसूची दी जा रही है। 


पे अनुसंधान का विवेचन 


वह उपयोग में लाये गये ग्रंथों की ही सूची है। वह किसी प्रकाशक या पुस्तक- 
विक्रेता का सूची-पत्र नहीं है। अतएव उसके साथ प्रयुक्त 'सहायक' शब्द निरर्थक 
है। 'प्रंथ-सूची' ही पर्याप्त है। कुछ लोग ग्रंथ-सूची का संनिवेश भी 'परिशिष्ट' के 
ही अंतर्गत करने या कराने के पक्षपाती हैं। यह उचित नहीं है। ग्रंथ-सूची में 
अधिकतर उन्हीं ग्रंथों का परिगणन किया जाता है जिनका उल्लेख प्रबंध में किया 
जा चुका है। और, जिनका उल्लेख प्रबंध में हो चुका है उन्हें 'परिशिष्ट' कैसे कहा 
जा सकता है? प्रबंध के उपजीव्य ग्रंथों की 'परिशिष्ट' में गणना करना तो और 
भी न्‍्याय-विरुद्ध है। इसलिए, अ्रंथ-सूची' को 'परिशिष्ट' की परिधि के बाहर 
रखना ही तकंसंगत है । कुछ लोग शोधप्रवंध के झ्रादि में ही ग्रंथस्‌ची दे देना 
उचित समझते हैं। सभी प्रकार के पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए अंत में 
ही उसकी योजना करना अधिक उपयुक्त है। ह 
चतुर्थ प्रकरण में ग्रंथ-सूची-निर्माण के प्रसंग में यह विस्तारपु्बंक बतलाया 
जा चुका है कि रचनाओ्रों के नाम के पत्र (कार्ड) किस प्रकार तैयार किये जाने 
चाहिएँ। ग्रंथ-सूची प्रस्तुत करने का सरलतस मार्ग यह है कि उन सभी पत्रों को 
वर्णानुक्रम से रखकर उन्हें टंकित करा लिया जाए। लेकिन इस पद्धति का अ्रवि- 
कल पालन सर्वंथा वैज्ञानिक नहीं है । सभी ग्रंथ एक ही कोटि के नहीं हैं । इसलिए, 
सबको एक साथ रखना ठीक नहीं है । उनका वर्गीकरण करके उन्हें विशिष्ट वर्गों के 
श्रंतर्गत ही वर्णानुक्रम से रखना चाहिए । यहाँ कठिनाई यह है कि सभी शोवग्रवंधों 
के लिए समान रूप से उपयोगी भ्रादशे-वर्गीक रण प्रस्तुत कर देना संभव नहीं है । 
..._ स्थूल रूप से, उपयोगी ग्रंथों के दो वर्ग हैं---१. उपजीव्य ग्रंथ और २. उप- 
स्कारक ग्रंथ। शोधप्रवंध में जिन ग्रंथों का अध्ययन या विवेचन अनुसंधाता का 
लक्ष्य होता है, वे उपजीब्य ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए, यदि शोधप्रवंध का विपय 
आधुनिक रामकाव्य' है तो उसके उपजीव्य ग्रंथ होंगे---रामस्वयंवर,' “रामचंद्रो- 
दय', पंचवर्दी', 'साकेत' थ्रादि | इसी प्रकार भक्तिकालीन कवियों द्वारा लिखित 
ग्रंथ भक्तिकालीन कवियों के काव्य-सिद्धांत' चामक शोधप्रवंध के उपजीव्य माने 
जाएँगे । उपजीव्य ग्रंथों का भ्रध्ययन संपन्‍न करने में अनुसंधाता जिन अन्‍य ग्रंथों 
से सहायता लेता है, वे उपस्का रक ग्रंथ हैं। मान लीजिए कि शोध का विपय है--- 
तुलसीदास की काव्यकला । इसके उपस्कारक ग्रंथ हैं--गोस्वामी तुलसीदास, 
तुलसीदास”, तुलसीदास और उनका युग' झादि । तुलसी के काव्य पर लिखे गये 
झ्ालोचनात्मक अंथों के अति रिक्त, उपयोग में लाये गये आालोचनात्मक, काव्यात्मक 
या काव्यकला-संबंधी ग्र थ भी उपस्कारक ग्र थ हैं । 
बहुत-से ऐसे उपस्कारक ग्र थ भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख द्योधप्रवंध में 
नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, तुलसीदास पर अनुसंधान करने वाले विदार्यी 
ने 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', 'हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' श्रादि 


अनुवंध-योजना &प्‌ 


ग्रथों को पढ़कर उनसे लाभ उठाया है, परंतु शोधप्रवंध में उनके संदर्भोल्लिख या 
उद्धरण की कहीं ग्रावश्यकता नहीं पड़ी । अ्रव प्रश्न यह है कि ग्र थ-सूची' में उसे 
इन ग्र थों के नाम देने चाहिए या नहीं। मेरे विचार से, न देना उचित है । यदि 
इनके नाम दिये जाएं तो फिर उन सभी ग्रथों के नाम क्‍यों न दिये जाएं जिनके 
अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थी तुलसीदास पर शोधप्रवंध लिखने के योग्य हुआ है ? 
इस तरह संभाव्य ब्रानंत्य-दोप से बचने के लिए और ग्र थ-सूची की यथार्थ प्रयोजन- 
सिद्धि के लिए केवल उल्लिखित रचनाओ्रों को ही भ्रथ-सूची” में स्थान देना 
चाहिए । 

शोवकर्ता ग्र थों के अतिरिवत पुस्तिकाओरों, मुद्रित भाषणों, पत्र-पत्निकाश्रों, 
गज्ेटियरों, रिपोर्टो आदि का भी उपयोग करता है। इनका श्रंतर्भाव भी पूर्वोक्‍्त 
दो वर्गों में ही है । गोवलीवर्दन्याय से इनके अलग-श्रलग वर्ग वनाकर इनकी सूची 
दे देना अधिक उपयोगी है | इनके लिए भी 'ग्र थन्सूची' ज्षीर्पक का समर्थन भाग- 
त्यागलक्षणा के आझ्राधार पर किया जा सकता है। 


नामानुक्रमणिका 


सामान्‍य पाठकों एवं परवर्ती अ्नुसंघाताओञं की सुविधा के लिए झोधप्रव॑ंध में 
आये हुए नामों की अनु क्रमणिका दे देना भी अ्नुसंधाता का कर्तव्य है। परीक्षणार्थ 
प्रस्तुत किये जाने वाले टंकित प्रबंध में यह आवश्यक नहीं है। लेकिन, मुद्रित 
प्रवंध में इसकी योजना आवश्यक है। नामों के मुख्यतः दो वर्ग हैं---१. व्यक्तियों 
के नाम और २. रचनाझ्रों के नाम । इन दो वर्गों के अंतर्गत नामानुक्रमणिका . का 
विधान होना चाहिए दोनों को एक में मिला देने से भ्रांति की संभावना हो सकती 
है। दो पुस्तक हैँ---शंकराचार्य (पं० वलदेव उपाध्याय ) और चुलसीदास' (डा० 
माताप्रसाद गुप्त) । व्यवितयों के नामों के साथ इनका उल्लेख करने से यह भ्रम 
हो सकता है कि ये प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य और रामचरितमानसकार तुलसी- 
दास हैं । अतः, दोनों प्रकार के नामों की वर्गक्षित सूची ही प्रस्तोतव्य है । 

अनुबंध शब्द के प्रयोग के विपय में भी कुछ कह देना अपेक्षित है। पूर्वा- 
नृवंध के तीन प्रकारों के लिए ज्ञीपंक के रूप में 'अनुवंध' शब्द का प्रयोग संर्वथा 
अनावश्यक है।न कोई करता है, और न करना चाहिए। पश्चानुवंधों के लिए 
अनुवंध' का व्यवहार सर्वाधिक उचित है । उसके पेटे में सभी प्रकार के परिशिष्टों, 
ग्रथ-सूची और नामानुक्रमणिका सभी का समावेश किया जा सकता है। अनु- 
वंध-१, 'अनुबंध-२ आ्रादि के क्रम से उन सबका विन्यास करना न्यायसंगत है । 


अष्टस प्रकरण 
हिदी-अनुसंधान की प्रगति 


हिंदी-अनुसंधान का श्रारंध---हिदी अनुसंधान के विपय में यह तथ्य श्रवेक्षणीय 
है कि उसका आरंभ विदेशी विश्वविद्यालयों में और विदेशियों द्वारा हुआ था * 
इस प्रसंग में यह भी स्मर्तेव्य है कि उस समय भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंदी 
की स्नातकोत्तर वक्षाएँ भी नहीं थीं। एक श्रहिदी भाषी प्रदेश के विश्वविद्यालय 
(कलकत्ता) में ही सर्वप्रथम हिंदी की स्नातकोत्तर-कक्षाएँ चालू की गयीं । हिंदी 
लेकर सर्वप्रथम एम० ए० पास करने का श्रेय भी एक अहिदीभाषी (श्री नलिनी 
मोहन सानन्‍्याल ) को ही है। 
फुलॉरेंस विश्वविद्यालय के स्नातक श्री लुइजि पिश्रो तेस्सितोरी ने सनू १६११ 
ई० में इतालियन में एक लेख लिखा--रामचरितमानस और रामायण! (7 
शिक्या३0०७7॥क9958 ७३! रि7999॥9 ) ? आगे चलकर इस लेख का अंँग- 
रेजी-अनुवाद भी प्रकाशित हुआ---दि रामचरितमानस ऐन्ड रामायण ।* प्राच्य- 
विद्याविज्ञारदों ने श्री तेस्सितोरी के उक्त लेख की बड़ी प्रशंसा की | डा० ग्रियर्सन' 
ने उसकी संस्तुति करते हुए कहा कि उनका यह कार्य प्राकृत-भाषाशओरं के अध्ये- 
ताझ्रों के लिए श्रनुसंघान-पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण है । उपर्युक्त निबंध से प्रसन्न 
होकर' फ्लॉरेंस विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की।* 
'राजस्थान-भारती' और पत्रव्यवहा र आदि से यह सिद्ध नहीं हो सका कि उनकी 
यह डॉक्टरेट प्रस्तुत किये गये शोधप्रबंध का परीक्षाफल है अ्रथवा संमानित 
(आऑनरेरी) है, और उनकी उपाधि-प्राप्ति में उनके अन्य शोधप्रबंधों का भी योग- 
दान है अथवा नहीं । वर्तमान परिस्थिति में हम यही कह सकते हैं कि, अनुसंवान 
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हिंदी-प्रनुसंधान की प्रगत्ति ६७ 


के आ्राधघुनिक प्र्थ में, यह हिंदी-विपयक सर्वप्रथम शोधनिबंध है जो पी-एच० डी० 
की उपाधि के लिए संस्तुत हुआ । 

हिंदी-विषयक अनुसंधान का दूसरा अयास लन्दन में किया गया। सन्‌ १६१८ 
ई० में श्री जे० एन कारपेन्टर का शोधप्रवंध “दि थियालाजी ऑफ़ तुलसीदास! 
(तुलसीदास का धर्मदर्शन) लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा डी० डी० (डॉक्टर ऑफ़ 
डिविनिटी ) की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ ।' हिंदी-संबंधी विपय पर परीक्ष- 
णाये प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम शोधप्रबंध यही है । यह वात लक्ष्य करने योग्य 
है कि इस पहले शोधप्रवंध पर 'डाक्टर' शब्द का पहला श्रर्थ विशेष रूप से घटित 
होता है--वह धामिक व्यवित जो अध्यात्मशास्त्रीय पांडित्य एवं व्यवित्गत पवि- 
त्ञता में श्रेष्ठ हो और जो, सामान्यतः प्रतिष्ठित मत्त का व्याख्याता तथा प्रति- 
रक्षक हो । इस प्रकार हिंदी-संबंधी प्रथम दो अ्रनुसंधान-प्रबंध लिखने और उपा- 
धिरयाँ देने का श्रेय विदेशियों को है । तीसरा झोधप्रबंध श्री मोहिउद्दीन क़ादरी का 
(हिंदुस्तानी फ़ॉनेटिक्स' (हिंदुस्तानी व्वनिविज्ञान) है। इस पर सन्‌ १६३० ई० 
में लन्दन विश्वविद्यालय ने उन्हें पी-एच ० डी० की उपाधि प्रदान की । इस शोध- 
कार्य के विषय का चुनाव उर्दू के अंतर्गत किया गया था | 

सन्‌ १६३१ ई० में श्री बावूराम सक्सेना को उनके शोधप्रवंध 'एव्होल्यूशन 
ऑफ़ श्रवधी' (अवधी का विकास ) पर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिट० की 
उपाधि प्राप्त हुईं। किसी भारतीय विश्वविद्यालय हारा डॉक्टरेट उपाधि के लिए 
स्वीकृत हिंदी-विपयक प्रथम शोधप्रवंध यही है। यह प्रवंध संस्कृत-विभाग के 
अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। सन्‌ १६३१ में ही श्री एफ़० ई० के को उनके 
शोधप्रवंध 'कबीर ऐन्ड हिज फ़ॉलोश्वस! (कवीर तथा उनके अनुयायी ) पर लन्दन 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली । 

भारतीय विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट उपाधि.के लिए, हिंदी-साहित्य-संबंधी 
विपय पर और हिंदी-विभाग के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया जञ्योधप्रबंध 
'दिनिर्गुण स्कूल ऑफ़ हिंदी पोएट्री' (हिंदी-काव्य में निगु ण-संप्रदाय) है । इस 
प्रबंध पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी, ने (स्व०) श्री पीतांवरदत्त वड़थ्वाल को 
सन्‌ १६३४ ई० में डी० लिट० की उपाधि प्रदान की । इसी वर्ष श्री जनादेन मिश्र 
को कोनिग्सवर्ग विव्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। उनके 
श्रनुसंधान का विपय था---सूरदास का धार्मिक काव्य'। सन्‌ १६३४५ ई० में श्री 
घीरेन्द्र वर्मा का प्रवंध 'ल लाँग ब्रज” (ब्रजमापा) पेरिस विश्वविद्यालय की डी ० 
लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ। 

सन्‌ १६११ से लेकर १६३५ ई० तक की एक चौथाई शताब्दी हिंदी-अनु- 


$. लन्दन विश्वविद्यालय के अकरेडेमिक रजिस्ट्रारके पत्र के आधार पर 
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संघान का आरंभ-काल है। इस काल में हिंदी-विषयक अनुसंधान के छिठफुद 
प्रयास किये गये। कुल मिलाकर.आठ अनुसंधाताश्रों ने शोधकार्य किया । उनमें 
से तीन विदेशी थे। झ्राठ में से केवल दो उपाधियाँ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा 
प्रदान की गयीं। सभी शोधग्रबंव हिंदीतर भाषाओं में लिखे गये । तीन का अध्य- 
यन भाषावेज्ञानिक था। शेष पाँच के प्रतिपाद्य विपयों का संबंध हिंदी के भक्ति- 
कालीन भव्तिकाव्य से था। शुद्ध साहित्यिक या काव्यशास्त्रीय दृष्टि से किसी 
भी शोधप्रबंध का प्रणयन नहीं हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि विश्व- 
विद्यालयों में हिंदी-साहित्य और उसके अ्रध्ययन-अध्यापन को गौरवपुर्ण पद नहीं 
प्राप्त हुआ था। भ्रत: उसके अनुसंधान को भी प्रोत्साहन नहीं मिला। दूसरा 
कारण यह था कि उन दिनों अन्य विषयों में भी, सामान्य रूप से, अनुसंघान का 
विकास नहीं हो पाया था। सभी क्षेत्रों में अनुसंधान की शैशवावस्था थी । 
हिंदी-अनुसंधान का विकास--सन्‌ १६३७ ई० से हिंदी-अ्नुसंधान का प्रवाह 
अजस्र गति से आगे बढ़ता रहा। अब पाँच भारतीय विश्वविद्यालयों (काशी, 
प्रयाग, नागपुर, पंजाब और आगरा ) में हिंदी-विषयक शोबकार्य होने लगा था। 
इस क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। सन्‌ ४६-४७ ई० में कलकत्ता, पटना 
ओर लखनऊ को मिलाकर यह संख्या आ्राठ तक पहुँच गयी । विभिन्‍्त दृष्टियों से 
हिंदी भाषा और साहित्य का गवेषणात्मक अध्ययन किया गया। काव्यशास्त्र, 
भाषा-विज्ञान, विशिष्ट साहित्यकारों, काव्यधाराञ्रों आदि पर शोधप्रवंध लिखे 
गये। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिदी-साहित्य का अनुशीलन हुआ । 
इस प्रकार, सन्‌ १६३७ ई० से १६४७ ई० तक का समय हिंदी-अनुसंवान का 
विकास-काल है। इस काल में कुल मिलाकर उनतीस शोधप्रबंध प्रणीत हुए । 
हिंदी-अनुसंधान के इतिहास को स्थूल रूप से दो कालों में विभाजित किया 
जा सकता है--स्वातंत्यपूर्व कुल भर स्वातंत्र्योत्तर काल । ईदृक्ता की दृष्टि से 
स्वातंत्र्यपू्व काल के अनुसंघान-कार्य की उपलब्धि प्रशंसनीय है। कुछेक प्रबंव ही 
निकछृष्ट कोटि के हैं। उत्तम या मध्यम कोटि के शोधप्रवंधों की संख्या ही अधिक 
है। 'हिंदी-काव्य में निर्मुण-संप्रदाय/ '्रजभाषा' तुलसी-दर्शन', तुलसीदास, 
4हदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास”, (प्रसाद के नाठकों का शास्त्रीय 
अध्ययन', भोजपुरी भाषा और साहित्य” आदि प्रवंधों ने हिंदी अनुसंधान भौर 
आलोचना की निश्चय हो श्रीवृद्धि की है । तत्कालीन अनुसंधान के व्यापक सर्वेक्षण 
से निष्कर्ष निकलता है कि उस युग के श्रधिकतर अनुसंचाता, पर्यवेक्षक झौर परी- 
क्षक अपने उत्तरदायित्व के प्रति विज्षेष सजग थे। कारणों के संदिलप्ट रूप पर 
विचार करने से विदित होता है कि प्रकृत्या और संस्क्ृत्या उनमें धर्मभावना एवं 
कतंव्यनिप्ठा भरपूर थी। उन्हें हिंदी की और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का सम्यक्‌ 
घ्यान था। वे विश्वविद्यालय की हुलचल और लक्ष्मी की उपासना से वहुत-कुछ दूर 
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रहकर सरस्वती-साधना में तत्पर थे। उन दिनों हीन समभी जाने वाली हिंदी के 
उपहासकों की तीखी झआालोननामग्रों से बचने के लिए भी सावधान रहना प्रनि- 
वाये था। 

हिंदी-अनुवंधान का विस्तार--सन्‌ १६४८ ई० से हिंदी-अनुसंधान का 
विस्तार-काल आरब्ध होता है । सन्‌ ४७ में देश अंगरेजों के शासन से स्वतंत्र हो 
गया। लोगों ने समझा फि अंगरेजी का झाधिपत्य भी शी प्र ही समाप्त होने वाला 
हैं। इसका परिणाम यह हम्मा कि विश्वविद्यालयों की स्तातकोत्त र-सक्षाओं में 
ग्रेंगरेजी के विद्यार्थियों की संख्या घट गयी झौर हिंदी को छात्र-संस्या में पर्याप्त 
वृद्धि हुईं। हिंदी को गौरव मिला । उसका भविष्य उज्ज्वल दिखायी पहुने लगा । 
ऐसी दशा में उसकी उच्चतम उपाधि प्राप्त करने के लिए अश्रश्विवा धिक अनुसंधित्सु 
उस ओर अग्रसर हुए । यद्यपि कुछ ही काल बाद, भ्रेंगरेजी के स्थान पर हिंदी की 
ग्रविलंब प्रतिप्ठा की उत्साहमयी श्राना घूमिल होने लगी भी तथापि उसकी 
प्रगति का पथ अ्रवरुद्ध नहीं हुआ। जिन विश्वविद्यालयों में पहले से हिंदी में 
घोधकार्य हो रहा था उनमें तो अनुसंधाताओं की संस्या बढ़ी ही, श्रनेक अन्य 
विश्वविद्यालयों ने भी हिंदी में अनुसंधान कराना झ्ारंभ किया। नय्रे-नये विद्व- 
विद्यालय स्थापित हुए । उसी अनुपात से हिंदी-अनुसंवान का भी विस्तार होता 
गया। 

इस समय भारतवर्ष के उनतीस विश्वविद्यालयों में हिंदी-विपयक शोवकार्य 
हो रहा है। हिंदी भापा और साहित्य के विविध पक्षों पर श्रव तक कुल मिलाकर 
लगभग दो सहस्न विपय शोध के लिए स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से लगभग सवा 
पाँच सो विपयों पर अनुसंबान-कार्य संपन्‍्त हो चुका है। शेप डेढ़ हजार में से 
अधिकांश पर द्रतविलंबित गति से कार्य हो रहा है। स्वीकृत शोधप्रवंधों" की 

विश्वविद्यालयानुसार संख्या इस प्रकार है--- 


विश्वविद्यालय पी-एच० डी० या डी० लिट ० योग 
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८. नागपुर विश्वविद्यालय २१ २ २३ 
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हिंदी-अ्रनुसंधान की उपलब्धि--हिंदी-अनुसंघान के आरंभ-काल (१६११- 
१६३५ ई०) में हिंदी-विपयक शोधकार्य केवल भाषाविज्ञान और भक्तिकाव्य की 
परिधि में ही सीमित रहा । विकास-काल (१६३७-१९४७ ई०) में उसका क्षितिज 
कुछ विस्तृत हुआ्ना । काव्यशास्त्र, आधुनिक साहित्य, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
अ्रध्ययन श्रादि की ओर भी अनुसंधाताओं की प्रवृत्ति हुईं। फिर भी, हिंदी-भ्रनु- 
संघान की अनेक दिशाएँ उनकी दृष्टि से ओभल रहीं । इस न्यूनता की अपेक्षित 
पूर्ति विस्तार-काल ( (६४८ ई० से अब तक) में हुई । 

इस काल में पाठानुसंधान पर पाँच शोधप्रवंध स्वीकृत हुए । कई विद्वविद्या- 
लयों में पाठालोचन पर कार्य हो भी रहा है । पाठशोव के क्षेत्र में श्री पारसनाथ 
तिवारी का योगदान विशेष ब्लाघ्य है । उनके द्वारा संपादित 'कबी र-ग्रंथावली हिंदी- 
अनुसंधान की आवश्यकता की महत्त्वपूर्ण पूर्ति है। कवीर-वाणी को पाठ-समस्या 
बड़ी जटिल थी । उन्होंने विभिन्‍न संस्थाओं एवं व्यक्तिगत संग्रहों में सुरक्षित ७५ 
हस्तलिखित प्रतियों और सवा सौ मुद्रित प्रतियों का श्रमपूर्वक परीक्षण किया। 
सन्नह प्रतिनिधि-प्रतियों का पाठमिलान किया। विवेच्य सामग्री का श्रालोसनात्मक 
विश्लेषण और वर्गीकरण करके, पाठालोचन के मान्य सिद्धांतों के आधार पर, 
कबीर की प्रामाणिक रचनाओं (२०० पदों, २१ रमनियों श्ौर ७४४ सापतियों) 
के ग्राचीनतम पाठ का पुनरुद्धार किया। इस प्रकार कवीर-साहित्य के भावी 
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अनुसंधाताओं का मार्ग प्रशस्त किया । इस दिशा में दूसरा श्रवेक्षणीय प्रयास श्री 
तारकनाथ अग्नवाल का है। हिंदी-साहित्य के ग्रादिकाल की अधिकांश सामग्री 
विवादग्रस्त है। अ्रतएवं उस युग के ग्रंथों के पाठनिर्धारण की श्रावश्यकता असे- 
दि है। श्री अग्रवाल ने २७ हस्तलिखित प्रतियों के श्राधार पर 'बीसलदेव रासो' 
का सटिप्पण संपादन करके पाठणोघ-संबंधी अध्ययन को श्रग्नसर किया है । 
भाषानसंबंधी अध्ययन के क्षेत्र में लगभग सत्तावन शोधप्रवंध स्वीकृत हो चुके 
हैं। उनका परिसर बहुत ही व्यापक झौर व॑विध्यपूर्ण है--ध्वनिविज्ञान, श्र्थ- 
विज्ञान, वावयविज्ञान, प्रत्यवविचार, शब्दावली, मुहावरे-कहावते, हिंदी की उप- 
भाषाएँ, बोलियाँ, विशिष्ट साहित्यवारों की भाषा, व्यक्तियों-स्थानों के नाम 
आदि। प्रमेक विश्वविद्यालयों में हिंदी एवं हिंदीतर भाषाश्रों के तुलनात्मक अध्य- 
यन पर भी कार्य हो रहा है। 'एव्होल्यूणन श्रॉफ़ प्रवधी' (श्री वावूराम सक्सेना ) 
ब्रजभापा' (श्री घीरेन्द्र वर्मा), भोजएरी भाषा और साहित्य' (श्री उदयनारायण 
तिवारी ), 'हिन्दी सेम॑न्टिवस' (श्री हरदेव वाहरी ) श्रादि प्रवंधों में सापाशास्त्रज्ञ 
अनुसंधाताशों ने हिंदी के विविध अ्रंगों का विधद विवेचन किया है। 
ह॒दी के विशिष्ट साहित्यकारों और विशिष्ट कृतियों का तथा उनके पक्ष- 
विज्येप का भी सूक्ष्म श्रव्ययन प्रस्तुत किया गया है। श्रपने साहित्यिक गौरव के 
अनुसार ही सर्वाधिक अ्रधीत साहित्यकार तुलसीदास (२६ शोधप्रवंध ) , सूरदास 
(€ थोवप्रबंध) श्रौर जयशंकर प्रसाद (७ शोधप्रबंध) हैं। केवल 'रामचरित- 
मानस'-विपयक स्वीकृत शोधप्रवंधों की संझया तेरह है। कबी रदास, केशवदास, 
मलिक मुहम्मद जायसी, प्रेमचंद आदि पर भी श्रनेक शोधप्रवंध लिखे गये हैं। 
विभिन्‍न साहित्यकारों की जीवनी, कृतियों, काव्यकला, काव्यसिद्धांत, जीवन- 
दर्शन आ्रादि का वैज्ञानिक विधि से श्रनुशी लन किया गया है। 'तुलसीदास' (श्री 
माताप्रसाद गुप्त ), 'सूरदास---जीवनी झौर कृतियों का श्रध्ययन' (श्री ब्रजेश्वर 
वर्मा), सूर और उनका साहित्य! (श्रो हरवंश लाल शर्मा) भ्रादि में इन कवियों 
के व्यक्तित्व और क्ृतित्व का विस्तृत पटभूमिका में अनुशीलन किया गया है । 
अनेक शोधग्रवंधों में सीमित विषयों का गंभीर विश्लेषण श्ौर विवेचन है, जैसे 
घुलसी-दर्शन” (श्री वलदेवप्रसाद मिश्र), 'कामायनी में काव्य, संस्कृति ओर 
दर्शन! (श्री द्वारिकाप्रसाद), आचार शुक्ल के समीक्षा-सिद्धांत' (श्री रामलाल 
सिंह), 'रासो की भाषा! (श्री नामवर सिंह) श्रादि। 
काव्यशास्त्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुईं। एतद्विपयक प्रथम 
दो शोधप्रबंधों में श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल' और श्री भगीरथ सिश्र ने हिंदी- 
काव्यशास्त्र का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया। शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि 
से दो प्रबंध विशेष उल्लेखनीय हैं-- ध्वनि-सम्प्रदाय्य और उसके सिद्धान्त' (श्री 
भोलाशंकर व्यास) एवं 'रससिद्धान्त : स्वरूप-विशलेषण' (श्री झानन्दगप्रकाश 
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दीक्षित) । इन प्रबंधों के संस्क्ृतज्ञ प्रणेताओं ने भारतीय काव्यशास्त्र में वहुचचित 
'पृर्वोदत सिद्धांतों की गहरी छानबीन करके प्रतिपाद्य विषय का पांडित्यपूर्ण 
आख्यान किया है। हिंदी-काव्य में विभिन्‍न रसों की अभिव्यक्ति, अलंकारयोजना, 
छंद:शास्त्र, काव्यरूप, काव्यशिल्प आदि विषयों पर भी अनेक प्रवंध लिखे गये हैं 
जो हिंदी-साहित्यशास्त्र के निर्माण में सहायक हैं । पु 
हिंदी का कविता-साहित्य अपेक्षाकृत अ्रधिक संपन्न है। साहित्य के सहृदय 
विद्यार्थी कविता में विशेष रुचि भी रखते हैं। इसलिए, कविताविपयक शोधकार्य 
की इयत्ता किसी भी अन्य साहित्यांग की अ्रपेक्षा बहुत अधिक है। आादिकाल, 
भक्तिकाल, रीतिशुंगारकाल, भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग और द्विवेदी-उत्त र युग के 
कवियों, काव्यधाराश्रों, काव्यप्रवृत्तियों, काव्यशलियों झ्रादि पर शताधिक शोध- 
प्रबंधों की निवंधना हुई है। महाकाव्यों, खंडकाव्यों, प्रक्ृतिचित्रण, नी तिकाव्य, 
संगीतात्मकता आदि पर भी भी झोथकार्य हुआ है। इस प्रकार हिंदी-कविता के 
प्रेरक तत्त्वों, प्रतिपाद्च विषय और प्रतिपादन-कला के विविध पक्षों का विविध 
दृष्टियों से विस्तारपुर्वंक निरीक्षण-परीक्षण किया गया है। 
आधुनिक काल में गद्य-साहित्य, को अश्ृत्तपूर्व गौरव मिला है। हिंदी-अनु- 
संधान के विस्तार-काल में गद्य-साहित्य के विविध रूपों का भी सर्वतोमुख अनु- 
शीलन किया गया। हिंदी-गद्य के विकास, गद्यशली, गद्यकाव्य, नाटक और 
नाट्यशिल्प, उपन्यास-कहानी और उनकी शिल्प-विधि तथा आलोचना के विकास 
और प्रवृत्तियों पर पचास से अधिक शोधप्रबंध स्वीकृत हुए। शोबकर्तात्रों ने 
हिंदी-साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन को भी आगे बढ़ाया। 'हिंदी-साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास' (श्री रामकुमार वर्मा), 'हिंदी-साहित्य का विकास" 
(श्री श्रीकृष्ण लाल), 'हिंदी-साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका" श्री लक्ष्मी 
सागर वाष्णेय) आदि ग्रंथों में हिदी-साहित्य की निर्माणकारिणी परिस्थितियों 
झौर उसके विकास का समीक्षात्मक विवेचन किया गया है। 
हिंदी-साहित्य (विशज्येषतया काव्य-साहित्य) और हिदी-प्रदेश की संस्क्ृति के 
निर्माण में संप्रदायों की देन अनुपेक्षणीय है। इन संप्रदायों के साहित्य और सिद्धांतों 
के गवेपणात्मक अध्ययन से हिंदी-अनुसंधान की संपत्ति वृद्धिमती हुई है। इस वर्ग 
के पाँच झोधप्रवंध काल के प्रवाह में बहुत दिनों तक अपना स्थान वनाए रखेंगे- 
पहिंदी-काव्य में नि ण-्संप्रदाय' (श्री पीत्तांवरदत्त बड़ध्वाल), भ्ष्टदछाप श्ौर 
वल्लभ-संप्रवाय' (श्री दीनदयालु गुप्त), 'रामभकित में रसिक-संप्रदाय' (शी 
भगवती प्रसाद सिंह), 'राधावल्लभ-संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य! (श्ली विज- 
येत्र स्तातक) तथा “रामानन्द-संप्रदाय और हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभात्र 
(श्री बदरीनारायण श्रीवास्तव ) । ु हे 
अन्य केंद्रविदुओं से भी स्वतोमुख झोवकार्य हुआ । विभिन्‍न प्रदेशों, भाषाशरा, 
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दरवारों, घरानों श्ादि के साहित्यकारों के समुदायविशेष पर शोधप्रबंध लिखे 
गये। प्रनेक अनुसंघाताओं ने प्राचीन सौर श्रवज्नीन हिंदी साहित्य का सामाजिक- 
सांस्कृतिक अध्ययन भी प्ररतुत्त किया । नारियों क योगदान झौर नारीचित्रण पर 
भी तेरह प्रबंध संपन्‍न हुए। लगभग पचीस अन्य शोधछाम्र नारी-संबंधी विपयों 
पर कार्य कर रहे हैं। झ्राधुनिक काल लोकतंत्र का युग है। प्रतएव, युगधर्मा- 
नुसार, लोकसाहित्य, लोकसंस्कृति एवं लोकतत्त्व पर भी उनन्‍नीस शोधप्रबंध 
प्रणीत हो चुके हैं गौर विभिन्‍न विब्बविद्यालयों में लगभग ६८ घोधप्रब॑धों 
का प्रणयन हो रहा है। साहित्यिक श्र्हा की दृष्टि से इन विपयों की श्रेष्ठता 
के सामने प्रशनवानक चिछ भले ही लगा दिया जाए, झितु इनका सांस्कृतिक मूल्य 
निधिवाद है । 

भाषा और साहित्य के मर्म को राम्यक्‌ प्रतीति करने-कराने में तुलनात्मक 
अध्ययन भी उपयोगी होता है । इसलिए झ्लालोचकों ने समीक्षा की तुलनात्मक 
पद्धति की महिमा स्वीकार की है | हिंदी-अनुसंवाताओं द्वारा किये गये तुलना- 
त्मक अनुसंघान के दो प्रकार हैं । पहला प्रकार बह है जिसकी परिधि हिंदी भाषा 
और साहित्य तक ही सीमित है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत हिंदी भापा तथा साहित्य 
एवं हिंदीतर भापाश्रों और साहित्य (संस्कृत, वेंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठो, 
तेलुयू, वान्‍्नठ़, मलयालम आ्रादि) का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस 
प्रकार का अव्ययन ज्ञान के सीमाविस्तार और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से श्रभि- 
नंदनीय है । 

हिंदी-साहित्य अपने विकास के विभिन्‍न युगों में भारतीय एवं श्रभारतीय 
वाहइमय तथा युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा है। उसमें निहित तत्त्वों 
को भली भांति समभने-समभाने के लिए उन प्रभावक तत्त्वों को मीमांसा भी 
अपेक्षित है। हिंदी में प्रभाव-निरूपक विपयों पर भी व्यापक रूप से अनुरंधान 
हुआ है । इस वर्ग के शोवप्रवंधों के तीन उपवर्ग किये जा सकते हैं--१. हिंदी के 
पूर्ववर्ती साहित्य का उसके परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, २. हिंदी भापा शरीर 
साहित्य पर हिंदीतर भाषा श्रौर साहित्य का प्रभाव, तथा ३. हिंदीतर भाषा 
श्रीर साहित्य पर हिंदी का प्रभाव | प्रस्तुत प्रसंग में यह बात ध्यान झ्राकृष्ट किये 
बिना नहीं रहती कि केवल एक अपवाद को छोड़कर हिंदी के समस्त प्रभावनि- 
रूपक प्रबंव प्रथम दो उपवर्गों के ही अंतर्गत आते हैं। श्रागरा विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोधप्रबंव 'बँगला (भापा श्ौर साहित्य) 
पर हिंदी (भाषा और साहित्य) का प्रभाव (श्री ब्रह्मनंद) ही एकमात्र प्रबंध 
है जिसमें किसी हिंदीतर भाषा और साहित्य पर हिंदी के प्रभाव का श्राकलन 
किया गया है । अन्य दृष्टियों से भी हिंदी में विविधविषयक शोधकार्य किया गया 
है, उदाहरणार्थ--हिंदी-पत्रका रिता, हिंदी का जीवनी-साहित्य, यात्रा-साहित्य, 
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कांश-साहित्य आदि | 
पहले कहा जा चुका है कि हिंदी-संबंधी विषयों पर लिखित और स्वीकृत 
शोधप्रबंधों की संख्या लगभग सवा पाँच सौ है। इनमें से कुछ शोधप्रबंध हिदीतर 
विभागों (धर्मदर्शन, दशेन, इतिहास, संस्कृत, भाषाविज्ञान, अंग्रेजी, तमिल आदि ) 
के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। यदि भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सभी 
शोधप्रबंधों का लेखा प्रस्तुत किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि हिंदी-प्रबंधों की 
संख्या मातविकी (हाय मैनिटीज़) के समस्त शोधप्रबंधों की संख्या से अधिक है। 
मेरा दृढ़ अनुमान है कि हिंदी के शोधप्रवंधों की उक्त संख्या अन्य भारतीय 
भाषाओं के स्वीकृत शोधप्रबंधों की संसिलित संख्या से लगभग दुगुदी है। अन्य 
विषयों के प्रकाशित प्रबंधों की तुलना में हिंदी के प्रकाशित प्रबंधों का अनुपात 
तो और भी अधिक होगा । 
कुल मिलाकर हिंदी-अनुसंधान की उपलब्धि संतोषप्रद है। हिंदी भाषा, 
साहित्य और संस्कृति से संबद्ध विषयों पर तथ्यप्रधान, झआलोचनाप्रधान या उभ- 
यात्मक दृष्टि से अनेक उच्च कोटि के शोधप्रबंधों का प्रणयन हुआ हैं। उनमें 
हिंदी की विपुल अज्ञात सामग्री का ज्ञापन, श्रनाख्यात सामग्री का गवेषणात्मक 
विवेचन एवं आख्यात सामग्री की नूतन दृष्टि से अनुसंधानात्मक परीक्षा की गयी 
है। अनुसंधाताओं ने वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण और विश्ले- 
षण किया है। उनके श्राधार पर, अपेक्षित प्रमाणोल्लेख करते हुए, महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्पों की न्‍्यायसंगत प्रस्थापना की है। हिंदी-भाषा के विभिन्‍न पक्षों, हिंदी- 
साहित्य के विभिन्‍न कालों, प्रवृत्तियों, विधाओं, संप्रदायों, साहित्यकारों, रच- 
नाओ्रों और काव्यप्रतिमानों झ्ादि का शोधवुद्धि से सुक्ष्मेक्षिकापू्वेंक विशद अनु- 
शीलन किया है । 
प्रायः सुनने में आता है कि हिंदी के शोधप्रबंधों का स्तर बहुत निम्न है। 
यथार्थ यह है कि प्रत्येक सुष्टि गुणदोषमयी होती है, और हिंदी के शोधप्रबंध इस 
तथ्य के अपवाद नहीं हैं। हिंदी के श्रतुसंधान-साहित्य में जहाँ एक झोर श्रेष्ठ 
गौरवग्रंथ हैं, वहां दूसरी श्रोर श्रवर कोटि के प्रवंध भी काफी हैं। हिदीतर विषयों 
(अंग्रेजी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास आ्रादि) की डॉक्टरेट उपाधियों के लिए स्वीकृत 
शोधप्रबंधों की अवस्था भी ऐसी ही है । उनके श्रनुशीलन से यही घारणा दुढ़ होती 
है कि अन्य विषयों की तुलना में हिंदी में किये गये गवेषणात्मक अध्ययन का स्तर 
घटिया नहीं है। फिर भी हिंदी-अनुसंघान की निकृष्टता की ही चर्चा अधिक की 
जाती है। इसके अनेक कारण हैं ।(१) हिंदी के बहुत-से शोवप्रवंध मुद्रित होकर 
प्रकाश में आ जाते हैं। यह मानव-स्वभाव है कि जो वस्तु उसके दृष्टिपथ में झाती 
है वह उसकी चर्चा का विपय बन जाती है । गुणों की अपेक्षा दोप अभ्रधिक स्पप्ठ- 
तथा दिखायी देने लगते हैं। (२) लेन्र की व्यापकता, लोवब्रियता और साहित्यिक 
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विशेषता के कारण हिंदी के शोधप्रबंध श्रधिकाधिक पाठकों के लिए झ्राकर्पण की 
कस्तु हैं। अतः वे अधिक लोगों के प्रालोच्य विषय वन जाते हैं। (३) हिंदी लेकर 
एम० ए० करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत श्रधिक है, तदनुसार शोधा- 
थियों श्लौर शोधप्रवंधों की भी । उसी अनुपात से श्रच्छे-बुरे शोधप्रवंधों की संख्या 
भी अधिक है। कहा जा सकता है कि श्रर्थशास्त्र-जैसे विषय के विद्यथियों की 
संख्या हिंदी के विद्याथियों से कम नहीं है, परंतु वहाँ शोधकर्ताश्रों की इतनी भीड़ 
नहीं है--यह उनकी ईदृकता (स्ट॑न्ड्ड) की श्रेष्ठता का द्योतक है । इसका उत्तर 
यह है कि श्रथ॑ज्ास्त्र श्रादि विपयों में श्रनुत्ंधाताओं की कम संस्या का कारण उन 
विषयों में भ्रनुसंघान के स्तर की उच्चता नहीं है ! वास्तविकता यह है कि प्राय) 
प्रस्येक उपाधिकांक्षी श्रनुसंघाता का मुख्य प्रयोजन श्रथोपार्जन है । यदि डॉक्टरेट- 
प्राप्ति के पूर्व ही वह मनोरथ सिद्ध हो जाए तो फिर साँसत सहने की क्या श्राव- 
इ्यकता ? श्रर्थशास्त्र ग्रादि के श्रनुसं घान-योग्य अधिकांण विद्याथियों को एम०ए० 
पास्र करते ही कोई शअ्रथथ॑प्रदकाम मिल जाता है। इसलिए, प्रनुसंघधान की ओर 
उनकी प्रवृत्ति कम होती है। इत्यादि । 
हिंदी-अनुसंधान के शुकलपक्ष के साथ ही उसका कृष्णपक्ष भी है। चाहे जिस 

कारण से भी हों, दोष तो दोप ही रहेंगे। उन पर पर्दा डालने से काम नहीं चल 
सकता | उन्हें टूर करना ही श्रेयस्कर है। हिंदी में ऐसे भी श्रनेक शोधप्रबंध लिखे 
गये हैं जिनके विपय स्पष्टतया निर्धारित नहीं हैं; जिनमें इधर-उधर से प्रामाणिक 
और अप्रामाणिक, ग्राह्म भौर त्याज्य, साहित्यिक शौर असाहित्यिक, अनुसंघेय 
श्रौर अ्रननुसंघेय ढेर-सी सामग्री जोड़-बटोरकर एक भारी-भरकम पोथा, एक 
भानुमती का पिटारा, तैयार कर दिया गया है; जिनमें तथ्यों की वैज्ञानिक छान- 
वीन नहीं की गयी है, उनके संबंध का यथोचित श्राख्यान नहीं किया गया है; 

जिनमें विषय का संतुलित एवं व्यवस्थित प्रतिपादन और सत्यों की तर्क॑संगत 
प्रस्थापना नहीं है; जिनमें दिये गये उद्धरण अ्र-सत्यापित एवं श्रशुद्ध हैं; जिनके 
संदर्भोल्लिख अ्प्रामाणिक, अपूर्ण और कहीं-कहीं पूर्णतः अभ्रदृश्य हैं; जिनकी ग्रंथ- 
सूची किसी पुस्तक-विक्रेता की पुस्तक-सूची से श्रधिक ज्ञान-वृद्धि नहीं करती । सत्य- 
मिष्ठा और ईमानदारी की कमी चिता का विषय है। 

विवसार भ्रौर विदुसार में तथा श्रजातंशत्रु और अशोक में अ्रद्वेतता प्रकल्पित 

करना, गौतम बुद्ध और श्रशोक को समकालीन कहना, उपलब्य तथ्यों की अपेक्षित 
परीक्षा न करके किसी कवि को कवयित्री मान लेना, भारतीय दर्शन की बाल- 
पोथी को भी पढ़ने का कष्ट न करके स्वमनीपा से ही मध्व के दर्शन को द्वैत्ाद्वत- 
वादी घोषित करना, भारतीय दर्शन” को पं० बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना 
समझना और उस पर दृष्टिपात किये विना ही अपने शोधप्रवंध की सहायकरग््नंध- 

सूची में उसको संनिविष्ट कर लेना, किसी स्वमनःकह्पित रचना को किसी साहित्य- 
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कार की (वह भी जीवित तथा प्रसिद्ध साहित्यकार की) कृति बतलाना, सूरदास 
के भ्रमरगीत का रचना-काल संवत्‌ १३५५ तथा समाप्ति-काल संवत १३४८ 
निर्धारित करना, आदि---ऐसी च्रुटियाँ सत्य से इतनी दूर हैं कि वे अनुसंबान की 
प्रतिष्ठा को भयंकर घकका पहुँचाती हैं। 
इस प्रसंग में, डा० हरवंशलाल शर्मा द्वारा की गयी हिंदी-अनुसंघान की आलो- 
चना के कुछ अंश उद्धरणीय हैं--“शोधप्रबंधों में अधिकांश ऐसे मिलते हैं जिनमें 
विषय को व्यर्थ ही द्रौपदी के चीर का रूप दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ में तो 
विषय-प्रतिपादन शीर्षक से भिन्‍न ही सिला है। मल विषय पर ठोस रूप में लिखे 
हुए शोधप्रबंध वहुत कम हैं ।'*'आज का श्नुसंधित्सु शोध श्रौर आलोचना में भ्ंतर 
ही नहीं समझता । अधिकतर शोधप्रबंध आलोचनात्मक पुस्तकों के रूप में लिखे हुए 
मालूम पड़ते हैं। यदि संपूर्ण शोधप्रबंध पढ़ने के उपरांत यह देखा जाय कि शोधार्थी ने' 
विषय-संवद्ध कितना लिखा है तो पूरे ग्रंथ का चतुर्थाश ही ठिकाने का मिलेगा। 

समस्याएँ ओर सुकाव--हिंदी-भ्रनुसं धान के इतिहास में उसके वरिष्ठ शोध- 
संचालक डा० धीरेन्द्र वर्मा का वाम श्रविस्मरणीय है। हिंदी-अनुसंधान को डा० 
वर्मा और उनके शिष्यप्र शिष्यों का योगदान इयत्ता और ईदुक्‍्ता की दृष्टि से असा- 
घारणतया अपना विशिष्ट स्थान रखता है। शोध-संबंधी समस्याओं और उनके 
समाधायक उपायों की चर्चा के प्रसंग में डा० वर्मा के एक अ्र्थगौरवशाली पत्र का 
निम्नांकित उद्धरण निस्संदेह उपयोगी सिद्ध होगा--- 

“कुछ वर्षों से मेरा ध्यान इस ओर गया है कि हिंदी खोज के स्तर को यदि 
ठीक रखना है और ऊपर उठाना है, तो परिपद्‌ जैसी संस्था को इस संबंध में भी 
गंभीरता से विचार करना होगा । निःसंदेह हिंदी में कुछ खोजकार्य श्रत्यत्त उच्च 
स्तर का हुआ है भ्रौर हो रहा है। कितु ऐसे भी पर्याप्त उदाहरण दिए जा सकते 
हैं कि अवसर अनुसंघानकर्ता तथा कुछ निरीक्षक भी स्पष्टतया यह चहीं समभते 
हैं कि एक थीसिस की सीमाएँ तथा दृष्टिकोण क्या होता चाहिए। एक अच्छे 
आलोचनात्मक अध्ययच और मौलिक खोज पर आधारित प्रवंध में प्रायः श्रंतर 
नहीं किया जा रहा है। कभी-कभी साधारण ग्रंथ तथा थीसिस की शैली के भेद 
को भी ठीक से नहीं समझा जाता है। अनुसंधान-कार्य के अनुभव और संयम से 
होकर गुृज रने के बाद एक स्कॉलर के सोचने के ढंग तथा विचारों को प्रकट करने 
की शैली में किस प्रकार का अन्तर हो जाना चाहिए यह प्रायः स्पप्ट नहीं है। ये 
बातें मैं गत अनेक वर्षो के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ । भ्रव भी 
भिन्‍न-भिन्‍न विश्वविद्यालयों के कम-से-कम दर्जन-ठेढ़ दर्जन थीसिस तो प्रतिवर्ष 
मेरी दृष्टि से गुजर ही जाते हैं, श्रन्य प्रकाशित तथा अ्रप्रकाशित थी सिस भी प्रवसर 
देखता रहता हूँ | मेरी धारणा है कि यदि आप लोगों ने बिचार करके हिंदी भाषा 
और साहित्य के खोज-कार्य को इस समय ठीक मोड़ नहीं दिया तो निकट भविष्य 
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में इस महत्त्वपूर्ण कार्य को भारी धक्का लग सकता है । अच्छा यह होगा कि झाप' 
श्ौर हिंदीखोज का संचालन करनेवाले आठ-दस अन्य सीनियर हिंदी श्रध्यापक 
(केवल प्रोफ़ेसर श्र श्रध्यक्ष ही नहीं) पहले एक कमेटी बनाकर समस्त विश्व- 
विद्यालयों के हिंदी विभागों से प्रश्नों के उत्तर के रूप में सुझाव मंगवाएँ, फिर 
उन उत्तरों के आधार पर इस समस्या के समस्त पहलुझों पर गंभी रता से विचार 
करें और अच्त में स्थिति को सुधारने के संबंध में निश्चित प्रस्ताव दें ।”* 

हिंदी के संमान्य शुभचितक डॉ० वर्मा ने, अनुसंधानकर्ताशों एवं पर्यवेक्षकों 
की झोधसंबंधी अ्नशिजता और अनुसंधान के क्षेत्र में आ्रालोचनावाद के घातक 
प्रभाव की ओर संकेत करते हुए, हिंदी-अ्रनुसंधान के स्तर के विपय में जो चिता 
व्यक्त की है, उसकी ओर ध्यान देना प्रत्येक शोधसंचालक का आवश्यक कत्तंव्य 
है। अनुसंधित्सुश्रों की बढ़ती हुई संख्या, विपयों की पुनरावृत्ति श्रौर नवीन विषयों 
की खोज, योग्य पर्यवेक्षकों की कमी, सामग्री और साधनों की उपलब्धि, शोष- 
प्रवंधों के स्तर में गिरावट आदि से संबंध रखनेवाली समस्याश्रों का समाधान 
असंभव नहीं है। 

सामान्य रूप से शिक्षा के प्रसार और विशेष रूप से हिंदी के प्रचार के साथ 
ही हिंदी-अ्रनुसं धित्सुओं की संख्या चढ़ रही है और बढ़ेगी। यह कोई चिंता की 
बात नहीं हैं। आवश्यकता इस वात की है कि शोधकार्य का यथोचित संचालच , 
किया जाए, विद्यार्थियों की निष्पक्ष परीक्षा के योग्य मानदंडों की व्यवस्था की 
जाए, परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों के ज्ञानमार्ग को कहीं भी श्रवरुद्ध न होने दिया 
जाए, अ्नुसंधित्सुओं को अनुसंधानशास्त्र में प्रशिक्षित किया जाए और उनसे 
उत्तम कोटि के शोधप्रबंध लिखाये जाएँ | 

तृतीय प्रकरण में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि हिंदी में शोधविषयों के 
आसन्न श्रकाल की आशंका निर्मल है। विषयों की कमी नहीं है। हिंदी भाषा 
और साहित्य के विविध क्षेत्रों में ग्रनुसंधान करने का विस्तृत अवकाश है। झनु- 
संधित्सुओं की रुचि और शक्ति के श्रनुसार विभिन्‍न क्षेत्रों से अनगिनत नये विषय 
लियेजा सकते हैं। यदि कोई श्रनुसंधाता अ्रपने मौलिक योगदान से पूर्ववर्ती श्रष्य- 
यन को यथेष्ट सीमा तक अग्रसर करता है, तो विषयों की पनरावत्ति भी सिद्धां- 
ततः अनुचित नहीं है । 

पर्यवेक्षकों की समस्या सुलकाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि अनुसं घाच- 
विशेषज्ञ श्रध्यापकों की योग्यता का पुरा सदुपयोग किया जाए। अधिकारी श्र ध्या- 





१, भारतीय हिंदी परिषद्‌ के संरक्षक डा० धीरेन्द्र वर्मा का परिषद्‌ के सभापति डा० नगेन्द्र के 
नाम एक भह्तपूर्ण पत्र (दिसम्बर, १६६१३६० में भारतीय हिंदी परिपद्‌ के कलकत्ता-अभि* 
वेशन के अवसर पर लिखित एवं प्रकाशित) 


हक अनुसंधान का विवेचन 


पकों को प्रशिक्षित करके समर्थ पर्यवेक्षक होने योग्य बनाया जाए | वरिष्ठ अच्या- 
पक विशेष रूप से अनुसंघान का और कनिष्ठ अध्यापक विशेष रूप से अध्यापत्- 
का कार्य करे। रिसर्च-प्रोफ़ेसरों (कम-से-कम रीडरों ) की नियुक्ति का प्रयत्त किया 
जाए । पर्यवेक्षण के लिए विश्वविद्यालय के बाहर के विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त 
किया जा सकता है। पुस्तकालयों की संपन्‍नता तथा साधनों और सुविधाओं का 
प्रश्न विश्वविद्यालयों के व्यवस्थापकों के सहयोग से हल किया जाए। स्तर की 
गिरावट के कारण सर्वविदित हैं। शक्तिमानों की न्यायनिष्ठता से ही उन निदानों 
का निरोध संभव है। हिंदी-अनुसंधान को उच्चत्तर भूमि पर प्रत्तिष्ठित करने के 
लिए विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के शोधसंचालकों का सामूहिक प्रयत्त अपेक्षित है । 

डॉ० वर्मा ने अ्रपने उक्त पत्र में हिंदी-अनुसंधान के व्यवस्थित संचालन एवं 
भावी कार्यक्रम की ओर इंगित किया है । इस विषय में भ्रनेक सुझाव प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं, जिनके कार्यान्वयन से हिंदी-शोधकार्य प्रशस्यतर भूमि पर प्रतिष्ठित 
हो सकेगा--- 

१. भारतीय हिंदी-परिषद्‌ के तत्त्वावधान में श्रथवा स्वतंत्र रूप से एक अंतर- 
विदृवविद्यालय हिंदी-अनुसंघान-परिषद्‌ की स्थापना की जाए जिसमें उच् सभी 
विश्वविद्यालयों के सदस्य संमिलित हों जिनमें हिदी-अनुसंघान की व्यवस्था है अथवा 

. होनेवाली है। इस परिषद्‌ की प्रतिवर्ष कम-से-कम एक वेठक अवश्य हो। उसमें 

हर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अपने यहाँ संपन्‍्त और संपद्यमान शोधकार्य का 
विवरण प्रस्तुत करें। हिंदी-अनुसंधान के विभिन्‍न पहलुओं, समस्याञ्रों और अव- 
लंबनीय उपायों पर समाहित चित्त से विचार किया जाए । तदनुसार शोघसंचालन- 
में उचित सुधार किये जाएँ। हिंदी ही नहीं, उन हिंदीतर-विभागों (संस्कृत, 
अंग्रेजी, दशन, इतिहास आदि) के साथ भी संपर्क रखा जाए जिनमें हिंदी-संबंधी' 
विषयों पर अनुसंधान कराया जाता है। इस प्रकार के संपर्क से विपयों की अना- 
वद्यक पुनरावृत्ति नहीं होगी, और ज्ञान का अपेक्षाकृत अ्रधिक विस्तार होगा । 

२. हिंदी-अनुसंधान के दो स्पष्ट विभाग कर लिए जाएँ---१. सामान्य अनु- 

संधान (जैसे--कवियों की काव्यकला, प्रवृत्तियों का विकास-आदि) और २. 
विशिष्ट अनुसंधान (जैसे--भाषावैज्ञानिक शोध, पाठनुसंघान, काव्यशास्वानुशी- 
लन आदि )। सामान्य अनुसंघान तो किसी भी विश्वविद्यालय में कराया जाए, किंतु 
विशिष्ट अनुसंधान भिन्‍न-भिन्‍न विश्वविद्यालयों में श्रनुरांधेय सामग्री की सुलभता, 
साधनों की उपलब्धता एवं पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता के आधार पर परस्परसह- 
योगपूर्वक आयोजित किया जाए। उदाहरण के लिए---प्रयाग, वाराणसी, राज- 
स्थान आदि विश्वविद्यालयों में पाठानसंधान पर, और सागर, जबलपुर, क० गु० 
हिंदी-विद्यापीठ (आगरा ), लखनऊ आ्रादि विश्वविद्यालयों में भाषाव॑ज्ञानिक झनु- 
दीलन पर विशेष ध्याय पिया जाए । 


हिंदी-अनुसंधान की प्रगति १०६ 


३. हिंदी के अनुसंधित्सुओों, अनुसंघाताओं तथा पर्यवेक्षकों के समीचीन प्रशि- 
क्षण के लिए नियमित रूप से प्रतिवर्ष अनुसंघान-गोष्ठी की व्यवस्थित आयोजना 
की जाए। उसमें अनुसंघान के स्वरूप और प्रविधि-प्रक्रिया आदि पर शोधविशे- 
पन्ञ विद्वानों के व्याख्यान कराये जाएँ। व्याख्याताओ्ं का चुनाव ज्ञान के आधार 
पर किया जाए। सभी अनुसंधाताओं और प्राध्यापकों को उस गोष्ठी से लाभ 
उठाने का अवसर दिया जाए। उस क्रम के श्रंतगंत उपगोष्ठियों की योजना भी की 
जाए, उदाहरणार्थ-पाठालोचन, काव्यशास्त्र, भाषाविज्ञान, आदिकाल, भक्तिकाल, 
रीतिश्वंगारकाल आदि पर अलग-अलग छोटी-छोटी गोण्ठियाँ भी आ्रायोजित की 
जाएँ जिनमें तत्तत्संबंधी अनुसंधाताञ्रों एवं पर्यवेक्षकों की समस्याएँ वरिष्ठ अनु- 
संधान-विश्वेपज्ञों द्वारा सुलकायी जा सकें । कहने की आवश्यकता नहीं कि गोष्ठियों 
के अवसर पर उपदिष्ट सिद्धांतों का शोधप्रवंधों की संस्तुति करते समय धर्मबुद्धि 
से निर्वाह भी किया जाए । 

४. हिंदी-अनुसंधान की सामग्री के प्रामाणिक विवरण का प्रकाशन अनु- 

संघान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। काशी नागरीप्रचारिणी सभा आदि ने इस 
दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। परंतु, वह पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्या- 
लयों को' भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। विभिन्‍न क्षेत्रों के विश्वविद्यालय 
(अर्थात्‌ हिंदी-विभाग) अपने-अपने क्षेत्र की श्रप्रकाशित सामग्री का विवरण 
तैयार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और निश्चित अवधि में इस आव- 
श्यक काये को संपन्न करें। अपेक्षानुसार प्रकाशकों या सरकार की सहायता से 
उन विवरणों को प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए। 

५. एक केंद्रीय हिंदी-अनुसंधान-भवन की स्थापना भी हिंदी-अनुसंधान की 
आवश्यकता है। यदि अ्रनुसंघाताओं को हिंदी-शोधविपयक समस्त सामग्री एकत्र 
सुलभ हो सके तो उन्हें कार्य करने में विशेष सुविधा होगी। उस भवन में सभी: 
प्रकार की अनुसंधानोपयोगी सामग्री का संग्रह होना चाहिए---हिंदी के प्रकाशित 
प्रंथ, संस्क्ृत, अंगरेजी आदि के आकर-ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ या 
फ़ोटो-प्रतियाँ, प्रत्येक स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति, इत्यादि | एक स्थायी निदे- 
शक भी होना चाहिए जो अनुसंधाओ्रों की समस्याओ्रों का तत्काल समाधान कर 
सके। यह कार्य दुस्साध्य है, कितु समर्थ शोधसंचालकों के नेतृत्व में किये गये 
सामूहिक उद्योग से साध्य हो सकता है। 

६. हिंदी के अनुसंधित्सुओं, अनुसंघाताओं, पर्यवेक्षकों एवं परीक्षकों की 
जानकारी के लिए हिंदी-अनुसंघानं-विषयक सूचना का नियमित क्रम से प्रकाशन 
होना चाहिए। हिदी-अनुशीलन” इस दिशा में कुछ कार्य करता रहा है, लेकिन 
वह यथेष्ट नहीं है। प्रत्येक.सन्न के आरंभ में (जुलाई में) उसके एक ऐसे विशेषांक 
का नियमित प्रक्राशन होना चाहिए जिसमें पिछले संपूर्ण सत्र की श्रवधि में विभिन्‍न 


११० अनुसंधान का विवेचन, 


विद्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोधप्रवंधों एवं शोध-विषयों की पूर्ण सूची दी जाए। 
इस प्रकार के प्रकाशन के द्वारा अनुसंधान-प्रेमी हिदी-शोघकार्य की नवीनतम 
प्रगति से अभिज्ञ रहा करेंगे । 

७. हिंदी में इतने शोधप्रबंध लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं कि सभी 
व्यवितयों के लिए सभी शोधप्रबंधों का अनुशीलन संभव नहीं है हिंदी-प्रनुसंघान 
में सक्तिय भाग लेने वालों के लिए उनमें प्रतिपादित वस्तु से परिचित होना भी 
आवश्यक है। अतएव, हिंदी में ऐसे संग्रह-अंथों के प्रकाशन की भी अपेक्षा है जिनमें 
लगभग पचीस-तीस पृष्ठों में स्वयं अनुसंघाता हारा अपने शोधग्रवंध का सार दिया 
गया हो। विभिन्‍न विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय-अनुदान-श्रायोग और अंतर- 
विश्वविद्यालय बोर्ड इस उद्देश्य की आंशिक पूति ही कर सकते हैं, शोर वह भी 
बहुत विलंब से । 

अनुसंधान सत्य का अ्रन्वेषण है। सत्यनिष्ठा और मायिकता में केर-वेर' का 
संबंध है। अनुसंधान ज्ञान का प्रसारक है। प्रपत्ति से उसका मौलिक विरोध है। 
अनुसंधान समाहित अंतःकरण का व्यापार है। आतंकवाद से उसका उन्नयन 
नहीं हो सकता । काल-चक्र वेग से चल रहा है। परिस्थितियों का आग्रह है कि 
हिंदी के संमान्य शोधसंचालक श्रावर्यकताओं के अनुसार हिंदी-अनुसंधान की 
सुविचारित एवं सुव्यवस्थित योजनाएँ तैयार करें, उन्हें यथासंभव सुचारु रूप से 
-कार्यान्वित करें, और हिंदी के उच्चतम अध्ययन को उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित 

करे। े | 


अनुबंध 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में हिंदी-संबंधो अ्रनुसंधान के लिए 
स्वीकृत विषयों की विस्तृत सूची 


स्वीकृतविषय-सूची 


इस सूची में दो प्रकार के विषय परिगणित हैं--१. जिन पर शोधकार्य हो 
चुका है,और २. जिन पर शोधकाये हो रहा है। दोनों का ही वर्गीकरण एक साथ 
है। जिन पर शोधकाय संपन्न हो चुका है उनके सामने शून्य के अंक लगे हुए हैं । 
उनके विवरण के लिए क्रमश: देखिए-हिंदी के स्वीकृत ज्योधप्रबंघ,* द्वितीय संस्क रण, 
श्रनुबंध २। यह सूची २१ वर्गो में विभाजित है। अव्याप्ति आदि दोषों से मुक्त 
सर्वथा वैज्ञानिक वर्गीकरण संभव नहीं है । श्रनेक विषय ऐसे हैं जो एक से श्रधिक वर्गों 
में रखे जा सकते हैं। सूर की भाषा भाषा-संबंधी अध्ययन भी है और विशिष्ट 
साहित्यकार का भी । 'हिंदी-नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव” आदि विषय भी ऐसे ही 
हैं। एक विषय एक हो वर्ग के अंतर्गत रखा गया है । जिज्ञासु पाठकों से निवेदन है 
कि वे पूरी सूची देख जाएँ। जिन विषयों पर कार्य संपन्न नहीं हुआ है, उनके सामने 
विश्वविद्यालय का नामोल्लेख कर दिया गया है। इस पुस्तक की समाप्ति के बाद 
भी बहुत-से शोधप्रवंध और विषय स्वीकृत हुए होंगे। उनकी सूचना आगामी 
संस्करण में ही दी जा सकेगी । 

ल्‍ वर्ग १--पाठानुसंधान 

१. मलिक मुहम्मद जायसी के 'पदमावत” का सटिप्पण संपादन और अनु- 


ख,. वाद--१ ६वीं शताब्दी की हिंदी भाषा (अ्रवधी ) का अध्ययन ० 
२. ऋषि बरकत उल्लाह पेमी-कृत पेमप्रकाश' का श्रनुसंघान, संपादन और 
अध्ययन 0 
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३. कवीर (ग्रंथावली ) का पाठ 
४, पृथ्वीराजरासो के लघुतम संस्करण का अध्ययन और उसके पाठ का 
, आलोचनात्मक संपादन 
४. तुलसीदास की कृतियों की पाठ-समस्याओं का अनुशीलन काथी 
। है , बीसलदेवरासो--पाठ, अध्ययन एवं विवेचन 


नए 0 


9४५ 


॥0 0 7 टन न पट 
२० अकाशक--नेशनल पब्लिशिंय हाउस, दिल्‍ली 


११४ अनुसंधान का विवेचन 


७. भकक्‍तमाल और भक्‍तमाल पर लिखी प्रियदास की टीका का पाठ तथा 
पाठ्संबंधी समस्या प्रयाग 
८. देव के लक्षण-ग्रंथों का पाठ तथा तत्संबंधी पाठालोचच की समस्याएँ .. ० 

६. संतरेणु के नावकविजय का पाठ-निर्धारण->अ्रलोचनात्मक भूमिका 
के सहितत पंजाब 

१०. भाई गुरुदास के काव्यपाठ का आलोचनात्मक संपादवन--आलोचना- 
त्मक भुमिका के सहित पंजाब 

११. मेहरामणसिह-कृत प्रवीणसागर का आलोचनात्मक अध्ययन एवं 
संपादन वड़ौदा 


वर्ग २--भाषा-संबंधी श्रध्ययन 


हे 


१. आधुनिक हिंदी भाषा का विकास नागपुर 
' २९. परिनिष्ठित हिंदी का स्वरूप प्रयाग 
३. हिंदुस्तानी घ्वनियों का अनुसंधान ० 
' ४. हिंदी भाषा का ध्वनिमुलक अनुसंधान ० 
५. ध्वनिविज्ञान तथा हिंदी-ध्वनियाँ विक्रम 
' ६. हिंदी की ध्वनि-प्रक्रिया का अध्ययन आ्रागरा 
७. हिंदी में शब्द और श्र्थ का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ० 
८. हिंदी-अर्थविज्ञान ० 
- ६. हिंदी-ग्रथ-विचार ० 
१०. हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा * आगरा 
११. हिंदी में व्याकरणिक श्रेणियाँ (97080क] ९&०४०॥7०५)--- 
एक आलोचनात्मक अध्ययन आगरा 
१२. हिंदी-मुहावरे ० 
१३. हिंदी-मुहावरों का विकास कलकत्ता 
१४. हिंदी-साहित्य में प्रयुक्त मुहावरों का तुलनात्मक अ्रध्ययन आगरा 
१५. हिंदी-काव्य में लोकोक्तियाँ आगरा 
१६. हिंदी-भाषा के रागात्मक तत्त्व झ्रागरा 
१७. राजस्थान के हिंदी-अभिलेखों (सन्‌ ११५०-१७४५०) का पुरालिपि- 
संबंधी (पौलियोग्राफ़िकल) और भाषावैज्ञानिक अ्रध्ययन ० 
१८. प्राचीन हिंदी के नाम-रूप लखनऊ 
१६. साहित्यिक हिंदी--परिप्कार या श्रादर्शकरण की स्थितियाँ पंजाब 
२०. हिंदी-व्याकरण-रचना-शास्त्र का उद्धव श्लौर विकास पटना 
झागरा 


२१. हिंदी-समास-रचना का अध्ययन 


अनुबंध ११५ 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
रण. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
« संस्कृतमुलक हिंदी-गणितीय शब्दावली का ऐतिहासिक,सांस्कृतिक तथा . 
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हक 
ु 


३४. 


“हे. 
३६. 
३७. 
रेप, 
३६९. 
४०. 


है 


४२. 
४३. 
४४, 
है 4 
४६. 
७. 
है: 
* ४8. 
प्‌०८ 
५१. 
भर. 
घ३. 


संधि और हिंदी आगरा 
प्रारंभिक हिंदी-गद्य का ऐतिहासिक वाक्यविचार ० 
हिंदी-सर्वेनामों का विकास रांची 
हिंदी-वाक्य-रचना आगरा 
हिंदी-विभक्ति-परसर्गो का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन काशी 
हिंदी-भाषा का रूपवैज्ञानिक तथा वाक्यवैज्ञानिक अध्ययन *. ० 
हिंदी-लिग-निर्णय ह आगरा 
हिंदी-क्रियाओं का अध्ययन प्रयाग 
हिंदी की संयुक्तक्रियाएँ काशी 
हिंदी में प्रत्यय-विचार ० 
हिंदी में प्रयुक्त संस्क्रत शब्दों का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन (संस्कृत-विभाग,) ० 


भाषाशास्त्रीय अ्रष्ययन ० 
हिंदी की सामाजिकी-संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का आलोचनात्मक 
अध्ययन दिल्ली 
हिंदी में विधि-शब्दावली लखनऊ 
हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का इतिहास पटना 
कृषि तथा ग्रामोद्योग की शब्दावली---एक अध्ययन ० 
हिंदी के विशिष्ट संदर्भ में प्राकृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन पटना 
हिंदी की मूल शब्दावली का अध्ययन प्रयाग 
परिनिष्ठित हिंदी में प्रयुक्त संस्क्ृत-शब्दों का श्रर्थ-परिवर्तन ० 
- हिंदी-भाषा में देशज शब्द दिल्ली 
हिंदी-भाषा पर फ़ारसी और श्रंग्रेजी का प्रभाव काशी 
हिंदी के फ़ारसी से आगत शब्दों का भाषाश्ास्त्रीय अ्रध्ययन आगरा 
हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्दों का भाषातात्त्विक अध्ययन ० 
अवधी का विकास ० 
जायसीपूर्व अ्वधी काशी 
बैसवाड़ी का झज्द-सामर्थ्यं | ० 
बेसवाड़े की जनपदीय भाषा ह आगरा 
बैसवाड़ी बोली का वर्णनात्मक विश्लेषण लखनऊ 
पूर्वी हिंदी की बैसवाड़ी बोली का विवरणात्मक अ्रध्ययन प्रयाग 
अवधी और भोजपुरी के सीमाप्रदेश की बोली का ग्रध्ययन ० 
कननौजी और उसका लोकसाहित्य लखनऊ 
ब्रजभाषा "० 


११६ अनुसंधान का विवेचन 


५४. सूर-पूर्व त्रजभाषा (और उसका साहित्य ) ० 
५५. ब्जबुली (ब्रजभाषा और ब्रजबुली का तुलनात्मक अध्ययन ) ० 
१६. गत सो वर्षों में कविता के माध्यम के लिए ब्रजभाषा-खड़ीवोली- 

संबंधी विवाद की रूपरेखा ० 
५७. ब्रजभाषा एवं बुंदेलखंडी का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
५८. ब्रजभाषा और खड़ीवोली के व्याकरण का तुलनात्मक अ्रध्ययन ० 
५६. ब्रजभाषा श्रौर खड़ीबोली की ध्वन्यात्मक रचना का तुलनात्मक 
'... अध्ययन आगरा 
६०. खड़ीवोली का आ्रांदोलन ० 
६१. खड़ीबोली का उज्ज्भृव और विकास है अलीगढ़ 
६२. आरंभिक खड़ीवोली-गद्य का व्यावहारिक अध्ययन पटना 
९३. खड़ीबोली-भाषा-भाषी ग्रामों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द--विज्येपतः 
*.. मेरठ तथा बिजनौर के आधार पर लखनऊ 
६४. खड़ीवोली (मेरठ जनपद ) के लोकगीतों का भाषावैज्ञातिक (वर्णना- 

त्मक) अध्ययन आगरा 
६५. खड़ीबोली हिंदी के क्रियापदों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन आगरा 
६६. खड़ीबोली (वोली-रूप) के विकास का अध्ययन ० 
६७. साहित्यिक खड़ीवोली का विकास (१८००ई० तक ) दिल्ली 
६८. खड़ीबोली (बोली) और साहित्यिक खड़ीबोली का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
६६. दिल्ली नगर में श्राजकल प्रयुक्त खड़ीबोली के विभिन्‍न रूप दिल्ली 
७०. मेरठ जिले के अंतर्गत तहसील बागपत की खड़ीबोली का 
। भाषावैज्ञानिक अध्ययन अलीगढ़ 
७१. खड़ीवोली की वाक्य-रचना आगरा 
७२. खड़ीबोली हिंदी का वावयविज्ञान काशी 
७३. दविखनी का भापावैज्ञानिक अध्ययन कलकत्ता 
७४. दव्खिनी का रूपविन्यास ० 
७५. दविखनी गद्य-- १७वीं शताब्दी के बाद उस्मानिया 
७६. हिंदी तथा उदूं का तुलनात्मक अध्ययन... पटना 
७७. , भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति श्रौर विकास '* ह 
७८. भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन ' आगरा 
७६९. भोजपुरी घ्वनियों और व्वनिप्रक्रिया का अध्ययन ० 
5०, प्रमुख विहारी बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन ु रांची 
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5३. बिहारी भाषाशरों की उत्पत्ति और विकास 
5२. विहार के बाड़ प्रदेश में वोली जानेवाली मगही का ध्वनियास्त्रीय - . 


पनुव्ंध १६७ 
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८३. मंगिली भाषा का विगगारा ० 
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१०२. कुमायूंनी और उसकी बोलियों का अध्ययन आगरा 
१०३. कूर्माचल प्रदेश की श्रोौद्योगिक शब्दावली लखनऊ 
१०४. मव्य-पहाड़ी मापा (गढ़वाली-कुमायूंनी) का अनुशीलन और उसका 
हिंदी से संबंध ० 
१०५. गढ़वाली भापा और उसका साहित्य 
१०६. गढ़वाली का दब्द-सामर्थ्य ० 
१०७. गढ़वाली की रावल्टी उपबोली, उसके लोकगीत और उसमें भ्रभिव्यवत 
लोकसंस्कृति ० ' 
१०८. सिराजी बोलियाँ (पहाड़ी भाषा) एक भापावेज्ञानिक अध्ययन. पंजाब 
१०६. पश्चिमी पहाड़ी के अंडी भापा-परिवार पंजाव 
११०. पश्चिमी पहाड़ी वोली की कंथाली बोली का रूपात्मक श्रष्यपन पंजाब 
१११, जीनसारी श्र सिरमौरी भाषा तथा उनका लोकसाहित्य आगरा 


११२. पश्चिमी पहाड़ी की जीनसारी वोली का रूपरेखात्मक वर्णन आगरा 
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१४२. 


श्रनुसंधान का विवेचन 
कुल्लू की बोली का भाषावैज्ञानिक अ्रध्ययन पंजाब 
डोगरी भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण और डोगरी-शब्दकोश पंजाब 
अस्बालवी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन पंजाब 
खुरपल्टी--पदरूपांश तथा वाक्य ० 
बाँगरू भाषा का वर्णनात्त्मक व्याकरण ० 
बाँगरू की वर्णनात्मक ध्वनिप्रक्रिया ' - पंजाब 
बिजनौर की .बोली का वर्णनात्मक विश्लेषण आगरा 
भेरठ जिले की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन आगरा 
अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले की बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन 

#आागरा 

बुलंदशहर जनपद की बोली आगरा 
बुलंदशहर और खुर्जा तहसील की बोलियों का अ्रध्ययन प्रयाग 
प्रतापगढ़ जिले की बोलियों के भौगोलिक विभाजन प्रयाग 
प्रतापगढ़ जिले की बोली का वर्णनात्मक अध्ययन '. प्रयाग 
गोरखपुर जिले की बोली का वर्णनात्मक अध्ययन प्रयाग 
एटा जिले की अलीगंज तहसील की बोलियों का रूपात्मक अध्ययन आगरा 
आगरा जिले की बोली का अध्ययन | ० 
आगरा के लोककाव्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन आगरा 
इलाहाबाद जिले को कृपि-संत्रंची शब्दावली का अ्रध्ययतत ९ 
निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य ० 
बुंदेली भाषा का भापावेज्ञानिक अध्ययन ० 
बुंदेली बोली का विकास प्रयाग 
बुंदेलखंड प्रदेश की लोकोक्तियाँ कहावतें, मुहावरे तथा अन्य 
सांस्क्ृतिक उपादान आगरा 
हड़ीती बोली और उसका साहित्य राजस्थान 
वबागरी बोली का वर्णनात्मक विश्लेषण लखनऊ 
कुरमाली बोली का भाषा-विपयक अध्ययन शांतिनिकेतन 
लोग्नर गंगा दोझाव क्षेत्र का भाषावैज्ञानिक अध्ययन लखनऊ 
शेखावटी बोली का विश्लेषण लखनऊ 
भेवाड़ी बोली का उद्भव, विकास और रूप राजस्थान 
भारतीय झार्यभाषा-परिवार की मध्यवत्तिनी बोलिया--छत्तीसगढ़ी, 
हलवी, भतरी ९ 


आजमगढ़ जिले की फलपुर तहसील के ब्ाधार पर भारतीय 
ग्रामोद्योग-संबंधी शब्दावली का अध्ययन 


९ 


झनुवंध ११६ 


. कृपक-जीवन-संबंधी शब्दावली (श्रलीगढ-लेत्र की बोली के आधार 


पर) ० 
- कृपक-जीवन-संवंधी भोजपुरो-शब्दावली---गाजीपुर जिले की बोली 
के झाधार पर भागरा 
« गाजीपुर जिले के लोकाचार झीर तत्संवंधी शब्दावली प्रयाग 
« मध्यकालीन हिदी-साहित्य में प्रयुतत व्यवितवाचक नामों का अध्ययन 
प्रयाग 
. हिंदी-प्रदेश के हिंदू पुरुषों के नामों का अध्ययन ० 
. हिंद्दी-प्रदेश की हिंदू महिलाोों के नामों का वैज्ञानिक झ्ध्ययन विक्रम 
. बिहार के स्थान-नाम पटना 
. अ्रवध की जातियों के नामों का अ्रध्ययन प्रयाग 
 हिंदी-शब्द-समृह का भ्रध्ययन प्रयाग 
हदी-भाषा में पर्याय तथा अनेकार्थवाचक शब्द प्रयाग 
. हिंदी-भाषा में पर्यायवाची दाब्दों का स्थान पंजाब 
« हिंदी की मौलिक शब्दावली ह प्रयाग 
. आादिदालीन हिंदी-साहित्य की भाषा का अ्रध्ययन * लखनऊ 
« रासो की भाषा ० 
- (गोरखबानी तथा नाथ-सिद्धों की बानियों के श्राधार पर ) हिंदी-नाथ- 
साहित्य की भापा आगरा 
. सिद्धों की संधा भाषा ७ 


» समाज और संस्कृति की दृष्टि से मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य (१४०० 


से १७०० ईसवी तक ) को शब्दावली का तुलनात्मक अध्ययन. आगरा 


 कबीर-ग्ंथावली की भाषा काशी 
« कवीर की भाषा दिल्ली 
 कवार की क्ृतियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रयाग 
« कवीर की भाषा का भाषाशास्त्रीय भ्रध्ययन -.. श्रागरा 
, कबीर की दाशं निक शब्दावली का सांस्क्षतिक अध्ययन लखनऊ 


. हिंदी (ज्ञानाश्रयी ) संत-साहित्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली भागलपुर 
 भक्तिकालीन हिंदी-संत-साहित्य की भाषा (संवत्‌ १३७५-१७०० ) ० 
- अर्थविकास की दृष्टि से हिंदी संत-साहित्य के दाशेनिक और घामिक 


शब्दों का अध्ययन पंजाब 
« (मलिक सुहम्मद) जायसी की भाषा '. लखनऊ 


- मलिक मुहम्मद जायसी की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन आगरा 


(मलिक मुहम्मद) जायसी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन कलकत्ता 
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२०७०. 


अनुसंधान का विवेचन 
सूरदास की भाषा ० 
सूरसागर की शब्दावली का अ्रध्ययन ० 
सूरदास की ब्रजभाषा का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
अष्टछाप-कवियों की भाषा का अध्ययन लखनऊ 
तुलसीदास की भाषा ० 
काव्यशिल्प की दृष्टि से तुलसीदास के शब्द-समह का अध्ययन प्रयाग 
रामचरितमानस की पारिभाषिक शब्दावली का अनुशी लन आगरा 
केशव की भाषा " लखनऊ 
केशव की भाषा वेंकटेइवर 
केशवदास की भाषा गोरखपुर 
केशव की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन आगरा 
श्री एम० बी० जायसवाल के पाठ के आधार पर रामचंद्विका का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन प्रयाग 
बिहारी की भाषा लखनऊ. 
मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री फे आाधार-पर बिहारी का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन .. प्रयाग 
महाकवि बिहारी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन अलीगढ़ 
घतानंद की भाषा का भाषावंज्ञानिक शौर काव्यशास्त्रीय अध्ययन श्रागरा 
भूषण की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन आगरा 
भूषण की भाषा और उनके काव्य का अ्रध्ययन लखनऊ 
श्राधुनिक दिदी-काव्य-भाषा का भ्रनुशीलन सागर 
आधुनिक हिंदी-कविता की भाषा विक्रम 
ग्राचार्य रामचंद शुक्ल की भाषा का साहित्यिक और भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन आगरा 
प्रसाद की भाषा विक्रम 
प्रेमचंद की भापा--साहित्यिक और भाषाशास्त्रीय अ्रध्ययन आगरा 
प्रेमचंद की भाषा दिल्ली 
छायावाद की भाषा है भागरा 
छायावादी काव्य की भाषा दिल्ली 
छायावादी काव्य-भाषा का विवेचनात्मक श्रनुशीलन कि 

दल 


हिंदी और पंजाबी का झूपात्मक भ्रध्ययन 
आधुनिक गद्य-साहित्य के श्राधार पर हिंदी श्रौर मराठी के शब्द-समृह 
श्रीर मुहावरों का तुलनात्मक अध्ययन 

खट्टीबोल (बोली) परिनिष्ठित हिंदी दथा पंजाबी का छुलनात्माः 


पना 


भनुबंध १२६ 
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२१२. 


अध्ययन प्रयाग 
दी तथा पंजाबी की ध्वनियों का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन पंजाब 
हिंदी और पंजाबी का पद-विज्ञान.: एक तुलनात्मक श्रीर ऐतिहासिक 


विस्लेपण पंजाब 
हिंदी और मलयालम की रूप-रचना का तुलनात्मक श्रध्ययन आ्रागरा 
हिंदी और मलयालम थी उभयनिष्ठ शब्दावली का भाषाथास्थरीय 

अध्ययन गलीगढ़ 
हिंदी गौर तेलुगू व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
ग्राधघुनिक्ष हिंदी और तमिल की व्याकरणिक रचना आगरा 


आ्राधनिक हिंदी त्वा तमिल की समान शब्दावली का भ्रध्ययन श्रागरा 
हिंदी की सांस्कृतिक शब्दावली का बेंगला, गुजराती और मराठी की 


सांस्कृतिक गच्दाय नी के साथ तलनात्मक अध्ययन दिल्ली 
 अश्रथविज्ञान की दृष्टि से हिंदी एवं बंगला शब्दों का तुलनात्मक 
अध्ययन भागलपुर 
देवनागरी लिपि--ऐतिहासिक तथा भापाव॑ज्ञानिक अ्रध्ययन ० 
अन्वीक्षक के स्वकीय वाक-स्वभाव के ग्राधार पर हकलाहूट की वाक्‌- 
अरदियों का भाषपावंज्ञानिक अध्ययन आगरा 


आगरा-मंठल के उच्चत्तर-माध्यमिक कक्षा के हिंदी-छात्रों की भाषा- 
संबंधी ग्रशुद्धियाँ तथा उनके निवारणार्थ उपयुक्त शिक्षा-्योजना श्रागरा 


चबर्ग ३--विशिष्ट साहित्यकार और रचना 


« अक्षर अनन्य---(क अ्रध्ययन लखनऊ 
संत कवि झअखा जी----जीवनी श्रीर हिंदी-छतियों का आश्रालोचनात्मक 
अध्ययन ' बड़ौदा 

« अनूप शर्मा--जीवन और साहित्य , आगरा 
अब्दुरहीम खानखाना--भा रतीय इतिहास के स्रोत-रूप में 
(इतिहास-विभाग ) ॒ द ० 

. अब्दुरहीम खानखाना और उनका साहित्य श्रलीगढ़ 


भ्रयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिश्लौध' श्रादि--- 


« (अ्रयोव्यासिह उपाध्याय) 'हरिओ्रध : जीवनी श्ौर साहित्य का झ्रालो: 


चनात्मक अध्ययन ० 
(अयोध्यासिंह उपाच्याय) हरिओऔध की कृतियों का अ्रध्यवन माग्रपुर 


» अयोध्यासिह उपाध्याय--काव्य-कला|[प्रौ र आचार्यत्व थ्रागरा 


महाकवि (अ्योध्यासिह उपाध्याय) 'हरिश्रीधके काव्य में रस श्रोर 


१२२ अनुसंधान का विवेचन 


रीति का प्रयोग राजस्थान 
२०. खड़ीबोली के साहित्यिक स्वरूप के विकास में अयोध्यासिह उपाध्याय 

“हरिआ्ध' जी के प्रयोग और उनका महत्त्व आगरा 
4१. द्विवेदी-युग की पृष्ठभूमि में अयोध्यासिह उपाध्याय के काव्य का विशेष 

अनुशीलन सागर 
१२. श्रालम का सस्थामसनेही' 9. * 
१३. रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्य और आलम का विशेष श्रष्ययन लखनऊ 
१४. आल्हा का साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व आगरा! 


२५. दक्खिनी हिंदी की रचनाप्रों (इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय के शासन- . 
काल में रचित 'इब्नाहीमनामा' और 'क्तिव-ए-नवरस”) का आलो- . . 


चनात्मक अध्ययन ९ 

१६. सूफ़ी कवि उस्मान और उनका काव्य आगरा 
कबीर झा दि-- 

१७. कबीर तथा उनके अनुयायी ० 
१८. कबीर के काव्य-झूपों का श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन अलीगढ़ 
१६. कवीर-साहित्य में प्रतीक-योजना आगरा 
२०. कबीर की विचारधारा ० 
२१. कवीर के दर्शन और काव्य के स्रोत पटना- 
2२. संत कबीर की योगसाधना तथा उनकी दाशंनिक पृष्ठभूमि पंजाब 
२३. कबीरदास की दाशेनिक विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन ० 
२४. कवीर-साहित्य में चित्रित भारत पटना 
2५. कवीर के बीजक की टीकाझ्रों की दाश निक व्याख्या 9 
२६. सर्वेज्ञ श्लौर कवीर का तुलनात्मक अध्ययन आगर 
२७. गोरखनाथ और कवी र--तुलनात्मक अ्रध्ययन लखनऊ 
२८. नामदेव तथा कवीरदास का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाद 

, २६. कबीर एवं वेमन का तुलनात्मक अध्ययत ० 
३०. कबीर तथा येमन्ना का तुलनात्मक अध्ययन पंजाब 
३१. किशोरीलाल गोस्वामी--जीवनी और साहित्य---एक अध्ययन ० 


३२. किशोरीलाल गोस्वामी (१८४५-१६३२) भ्ौर उनका साहित्य. आगरा 
३३. किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत और रूपगत विवेचन ९ 
३४, किशोरीलाल गोस्वामी और उनके उपन्यास दित्ती 
३४. कुलपति मिश्र ह दिह्सो 
३६. कविवर कृष्णदास और उनके साहित्य का श्रालोचनात्मक अध्ययन गुजराद 
३७. कृष्णायन महाकाव्य का अन्ययत झागर 
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केशवदास झ्ादि-- 
३८. आचार्य केशवदास---एक अध्ययन ० 
३६. केशव और उनका साहित्य ० 
४०. केजवदास--उनके रीतिकाव्य का विशेष अध्ययन ० 
४१. केशव का श्राचार्यत्व आगरा 
४२. केशव के काव्य का मनोवेज्ञानिक अध्ययन पंजाब 
४३. रस-सिद्धांत और केशव लखनऊ 
४४. केशव एवं श्रीनाथ का तुलनात्मक अध्ययन वेंकटेश्वर 
४५. रामकाव्य की परंपरा में रामचंद्विका का अ्रध्ययन ० 
४६. श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही' के काव्य का अनुणीलन सागर 
४७. गरीबदास, उनकी हिंदी-रचनाएँ और पंथ---एक अध्ययन लखनऊ 
४८. कविवर गिरघारी और उनका काव्य ( जन्म संबत्‌ १६४४ )--- 
एक समीक्षात्मक अश्रब्ययन आगरा 
४६. आदि गुरु ग्रंथसाहव के धामिक श्र दाशंनिक सिद्धांत ० 
५०. श्री 'गुरुग्रंवसाहव' में उल्लिखित कवियों के घामिक विश्वासों का अध्ययन ० 
५5१. गुरुग्रंथ-साहित्य ० 
५२. ठाकुर गोपालश रण सिह--काव्य, कला झौर क्ृतित्व आगरा 
“५३. श्री गुर गोरखनाथ और उनका युग ० 
५४. गुरु गोविदर्सिह---जीवनी श्रौर साहित्य ० 
५५. गुर गोविदर्सिह श्लौर उनका काव्य आगरा 
५६. गुजरात की हिंदी-काव्य-परंपरा तथा आचायंकवि गोविंद गिल्लाभाई 
बड़ौदा 
५७. श्री गोविंद गिललाभाई रत्त---उनकी कृतियों का साहित्यिक एवं शास्त्रीय 
अध्ययन आगरए 
४८. सेठ गोविददास---कला एवं कृतित्व आनंद 
५६. घनानंद और मध्यकाल की स्वच्छंद काव्य-धारा ० 
चतुरसेन शास्त्री श्रादि--- 
६०. हिंदी-उपन्यासों का विकास और कथाकार चतुरसेन शास्त्री नागपुर 
६१. आचार्य चतुरसेन शास्त्री का व्यक्तित्व श्र कृतित्व ग्रागरा 
६२. उपन्यासकार श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री विक्रम 
६३. उपन्यासकार--आचाय॑े चतुरसेन दिल्ली 
६४. आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण आगरा 
६५. आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ऐतिहासिकेतर उपन्यासों का अध्ययन आगरा 


- आचाये चतुरसेन शास्त्री के कथासाहित्य का विवेचनात्मक और 


(२४ 


७३ 


जप, 


जययांनार प्रसाद के दाव्प में प्वनि वा विवेसन 


अनुसंधान का विवेचन 
खूपात्मक अध्ययन विक्रम 
- चतुरसेन के कथा-साहित्य का सुल्यांकंत पंजाब 
- आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यासेतर साहित्य विक्रम 
- चंद वरदायी और उ्ेंके काव्य मर 
 पृथ्वीराजरासो के पात्रों का ऐतिहासिक अध्ययन ० 
 पृथ्वीराजरासो में श्ंगार रसे लखनऊ 
- चरणदास का जीवन और उनके ग्रंथ- प्रयाग 
चितामणि---व्यक्तित्व और क्ृतित्व दिल्‍ली 
- जगन्‍्ताथदास '“रत्नाकर--उनकी प्रतिभा और कला ७ 
. हरिदइचंद्र-मंडल के कवि जगमोहनसिह की जीवनी और 
उनका साहित्य .. जबलपुर 
जयशंकर प्रसाद झादि-- 
- जयशंकर प्रसाद की क्ृतियों का अध्ययन नागपुर 
. प्रसाद का काव्य ग्रौर दर्शन -छ 
प्रसाद---चिंतन और कला ए 
जयशंकर प्रसाद के काव्य का विकास ० 
« प्रसाद की काव्यप्रवृत्ति ० 
- जयशंकर प्रसाद का दर्शन सागर 
- जयशंकर प्रसाद--साहित्य और दर्शन उस्मानिया 
» जंयशंकर प्रसाद के साहित्य में जीवनं-दर्शन राजस्थान 
. प्रसाद-साहित्य की दाशेनिक तथा मनोवैज्ञानिक भावभूमि प्रयाग 
« जयशंकर प्रसाद के साहित्य की दाशंनिक एृष्ठभ्नमि लखनऊ 
» प्रसाद-साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रयाग 
. जयशंकर प्रसाद की प्रज्ञा और कला आगरा 
» प्रसाद के साहित्य के शिल्प-पक्ष का अध्ययन विक्रम 
- जयशंकर प्रसाद के साहित्य में कल्पना-तत्त्व लखनऊ 
, प्रसाद-साहिंत्य में समाज और संस्कृति लसनऊ 
- प्रसाद-साहित्य में रस-ब्यंजना आगरा 
« प्रसाद-काव्य में रस राजरथान 
. जयशंकर प्रसाद का स्वच्छंद यथार्थवाद राजस्थान 
, जयशंकर प्रसाद का काव्य-सिद्धांत कतकत्ा 
, जयडांकर प्रसाद के ऐतिहासिक और पौराणिक पाजों का अनुजी वम चागर 
प्रसाद का प्रकृति-दर्शन ग्रागरा 
खागरा 
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६८. जयश्वंकर प्रसाद के नाटकों और उपन्यासों में मानवीय संबंध पटना 
६६. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन ० 
३००. प्रसाद के नाटकों के वस्तु तथा शिल्प पक्ष का अनुशीलन सागर 
१०१. जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक ० 
१०२. प्रसाद का कथा-साहित्य विक्रम 
१०३. वामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन ० 
१०४. भारतीय महाकाव्यों की परंपरा में कामायनी आगरा 
१०५. कामायनी का काव्यशास्त्रीय विध्लेषण रांची 
१०६. कामायनी के पारिभाषिक छव्दों की दाशनिक, सनोवैज्ञानिक, 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक व्याख्या दिल्ली 
१०७. कामायनी पर वंदिक साहित्य का प्रभाव आगरा 
१०८. कामायनी और काश्मी री शवाह॑त अलीगढ़ 
१०६९. आनंदवाद का मनोव॑ेज्ञानिक आधार शऔर कामायनी का 
तुलनात्मक अध्ययन पंजाब 
११०. जयशंकर प्रसाद और कुमारनआसन---एक तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
१११. जान कवि के प्रेमाख्यानों का आलोचनात्मक अ्रष्ययन प्रयाग 
११२. तानसेन और उनकी साहित्यिक कृतियाँ विक्रम 
तुलसीदास श्रादि--- 
११३. तुलसीदास पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव रांची 
११४. युग-स्रप्टा तुलसी काशी 
१.१५. तुलसीदास---जीवनी और कृतियों का समालोचनात्मक श्रध्ययन जा 
११६. गोस्वामी तुलसीदास--रत्नावली की जीवनी और रज़ना एवं सूकरखेत 
के तादात्म्य तथा इतिवृत्त के विशिष्ट परिचय से समन्वित गोस्वामी 
तुलसीदास के जन्मस्थान, आ्राविर्भाव-काल, परिवार, व्यक्तित्व आदि 
का आलोचनात्मक अ्रध्ययन ० 
११७. तुलसीदास और उनका युग | ० 
११८. तुलसी-साहित्य पर विभिन्‍न प्रभाव पटना 
११६. गोस्वामी तुलसीदास पर आगमों का प्रभाव लखनऊ 
३२०. श्रीमद्भागवत का तुलसीदास पर प्रभाव रांची 
१२१. भारतीय काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि में तुलसी-साहित्य का अध्ययन श्रागरा 
१२२. संस्कृत-साहित्यशास्त्र और तुलसीदास * राजस्थान 
१२३. तुलसी जी के काव्य का शास्त्रीय अध्ययन सागर 
१२४. तुलसीदास की कारयित्री प्रतिभा ० 
१.२५. 'रामचरितमानस' के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास की, शझिल्पृकला का 
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१२६. 
१२७. 
श्र्८, 
१२६. 
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१३९. 
१३३. 


१३४, 
१३५, 
१३६. 
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१३८. 
१३६. 
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१५०. 


१५१ 
१५२. 
१५२. 
१५४. 
२१५४५. 
१५६. 
१५७, 


अनुसंधान का विवेचन 


अध्ययन 
तुलसी की काव्य-कला 

तुलसी की काव्य-साधना 

तुलसीदास के प्रबंध और प्रगीत काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
तुलसीदास का गीतिकाव्य 

तुलसी के भक्त्यात्मक गीत 

तुलसी-साहित्य में प्रयुक्त काव्यरूढ़ियों का अध्ययन 

तुलसीदास के काव्य में भ्रलंकार-योजना 


9 

09 
आगरा . 
सागर 
आगरा . 

0 
पंजाव 


0० 


तुलसीदास के काव्य में वणित भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और 


सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन 

तुलसी ओर भारतीय संस्कृति 

भारतीय संस्कृति और तुलसी 

तुलसीदास-जीवनी और विचारधारा 

तुलसीदास का धर्म-दर्शन 

तुलसी-दर्शन 

तुलसी-दर्शन (दर्शन-विभाग ) 

तुलसी-दर्श न-मी मांसा 

तुलसी-साहित्य का दाशेनिक अनुशीलन 

तुलसीदास की दाशेनिक दव्दावली का सांस्कृतिक इतिहास 


तुलसी का सामाजिक दर्शन 

तुलसी का समाजदशेैन 

गोस्वामी तुलसीदास का आचारदर्शन 
तुलसी-साहित्य में नीति 


आधुनिक मनोविज्ञान के श्राधार पर तुलसी-काव्य का विवेचन 
तुलसी का शीलनिरूपण 

तुलसी-काद्म में समाज-चित्रण 

तुलसी-साहित्य में नारी 

तुलसीदास के रामराज्य का स्वरूप 

तुलसी-रचित ग्रंथों में राजनीतिक विचार 

नुलसी-साहित्य (विश्ेपतः मानस में पौराणिक उपास्यान 
तुलसी द्वारा प्रयुवत छंदों का गवेपणात्मक अध्ययन 
रामचरितमानस की अ्ंत:कथाओं का आलोचनात्मक अध्ययन 
रामचरितमानस का श्ञास्त्रीय श्रध्ययन 

रामचरितमानस का शास्त्रीय अव्ययन 


अगर 
0 

लखनऊ * 
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० 


0 
सागर 
लखनऊ 
० ०३४ 
हि 
आगरा 
पटना 
आगरा 
बम्बई 
दिल्ली: 
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तूलसी के 'मानस' में शब्दार्थ-नियोजन - आगरा 
रामचरितमानस के स्रोत और रचनाक्रम ० 
रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत ० 
रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव ० 
तुलसीदास के रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव राजस्थान 
रामचरितमानस सें परंपरा और परिभाषिक प्रभाव पटना 
रामायण के पात्रों का स्वरूपविकास दिल्ली 
रामचरितमानस के पात्रों के विशेषणों का श्रध्ययन ' गोरखपुर 
रामचरितमानस में अलंकारयोजना लखनऊ 
रामचरितमानस के उपमान प्रयाग 
रामचरितमानस के मनोवैज्ञानिक स्थलों में रसनिष्पत्ति अलीगढ़ 
मानस में तुलसीद्वारा वणित समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन पटना 
रामचरितमानस के विशिष्ट संदर्भ में तुलसीदास का शिक्षा-दर्शेन ० 

रामचरितमानस और रामचंद्रिका का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
रामचरितमानस और रामायण का तुलनात्मक अध्ययन ० 


वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन ० 
वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का साहित्यिक दृष्टि से 


तुलनात्मक अध्ययन (संस्कृत ) डे 
रामायणेतर संस्कृत-काव्य और रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन ०' 
श्रध्यात्मरामायण तथा रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 

के लखनऊ 
अध्यात्मरामायण का रामचरितमानस पर प्रभाव '. आगरा 
रामचरितमानस, वाल्मीकि-रामायण एवं अध्यात्मरामायण के नारी- 
पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन ह ' गोरखपुर 
महाकाव्यों के विशिष्ट संदर्भ में कालिदास और ठुलसीदास का ' 
तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
कृत्तिवासी-बँगला-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन रा ०: 
महाकवि भानुभकत के नेपाली-रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के 
रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन ण्ा 


कंब-रामायणम्‌ और तुलसी-रामायण का तुलनात्मक अध्ययन (तमिल) ०: 
महाकवितुलसीकृत “रामचरितमानस' एवं तमिल महाकवि कंबच-कृत 
'रामायणम्‌ का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 


है. आस 


श्र अनुसंवान का विवेचन 


१८४. तुलसीदास और मलयालम के प्रसिंद्ध रामभक्त कवि एड तच्छन का 


तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
१८५. तुलसी और उज्चन का तुलनात्मक अध्ययन काशी 
१८६. पूर्वांचलीय रामचरित-काव्य और रामचेरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन आगरा 
१८७. जैनकवि स्वयंभू के 'पठमचरिउ' (अ्रपश्नंश) तथा तुलसीकृत 
'रामचरितमानस' का तुलनात्मक अध्ययन ० 
१८८. स्वयंभू-कृत रामायण और तुलसी-कृत रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन बंबई 
१८६. मानस में क्षेपक आगरा 
१९०. “रामचरितमानस' की टीकांझों का झालोचनात्मक अध्ययन. गोरखपुर 
१६१. रामचरितमानस की टीकाएँ ; दिल्ली 
१६२. हिंदी का मध्यकालीन विनय-काव्य और उसमें 'विनयपत्निका' का 
स्थान भ्रागरा 
१९३. (हाथरस वाले) तुलसी साहब अलीगढ़ 
१६४, गुजराती के हिंदी-कवि दयाराम आनंद 
१९५. बिहार के संतकवि दरिया साहब ए 
१६६- दलपतिविजय-कृत कुमाओ रासो---आलोचनात्मक अध्ययन राजस्थान 
१६७. दशमग्नंथ का कवित्व हि 
१९८. दशमग्रंथ में पौराणिक रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन के 
१६६. मुल्लादाऊद के चंदायन के विशिष्ट संदर्भ में लोरिक और चंदा के 
लोक-प्रचलित वीरगीतों का श्रध्ययन प्रयाग 
२००. दादूदयाल का अ्रव्ययन आगरा 
२०१. संत कवि दादू और उनका पंथ पंजाब 
२०२: रीतिकाल की भूमिका में देव का श्रध्ययन ० 
२०३. श्री राय देवीप्रसाद जी (पूर्ण! की साहित्यिक सेवा तथा उनकी कृतियों 
का साहित्यिक एवं शास्त्रीय अध्ययन प्रागरा 
२०४, द्विजदेव और उनका काव्य १2 
२०५४. संतकवि घरमदास ग्रागरा 
२०६. हित ध्रुवदास श्रीर उनका साहित्य > 
२०७. शभ्रुवदास ब्लीसद 
२०८. श्रुवदास के साहित्य का विवेचनात्मक भ्रध्ययन दिल्लीः 


२०६. साहित्य और भाषा की दृष्टि से कविवर नथीर प्रकबराबादी ये 
काव्य का अनणीलवात्मक मूल्यांकन पायरा 


पनुदप १२६ 


२६७०. नेरदास : जोीपन घोर झत्तिमों का घानोपनादमन प्रध्ययन प्रयाग 
२११६. मंददास-जीयनस भौर गयः म्ल्ली 
२१२, सददास था हालिया त्मक चम्ययन पागरा 
२१३, नटदास : गधन सार साहिय तथा उसमे सप्य त्तत्त्द पटना 
२१४, मसागरीदास छा जीसन सभा झमगके म्ंसों को सिलेचसार्मका शर्म 


प्रयाग 


रीदास गो नॉदविसा के दिद्वा भे संसविस |्मं 
, सॉगदोादांग को वॉयिया के उास मे संनोगिति प्रभातों एमं 


प्रतिकियायों गा प्राययन 0 
२१६. गे सानक का लिदो-्काश्य प्रजाग 
'तिराला श्ादि-- 
२१७. सातववादि निराला--काव्य, सरकनि छोर दर्घन गागरा 
२६८. निराला घोर उनका साहित्य लरानऊ 
२६६. सूरत निराला->ख्यकिविस्व शौर छ्ित्य प्रागरा 
२३०. निरासा«न्‍्याहतित्यि-नआंगोगांग सप्ययन भानलपुर 
२०२१. निराला बोर उनाग पाध्य नगनऊ 
२२२. फूमि 'मिराला' को जीसनी झौर काव्य का प्रनभी सन सागर 
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२३३. 
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महाकयि निराला--जीवनी श्ौर गश्य बड़ीदा 
'निराना' में साहित्यिद प्रभाव तथा उनके काव्य की व्यावहारिक 
प्रालोचना पटना 


'.. महाकबि निराला के काव्य का धालो चनात्मक प्रध्ययन ग्रलीगढ़ 
« निराला' वा काव्य दिल्ली 
« निराला' का काव्यथास्थीय भ्रध्ययन पठना 
- द्विदी में मुततक छंद वा किक विकास पीर 'निराला' के मुबतकाव्य 


का विद्येप प्रध्ययन नागपुर 


. निराला या गद्यसाहित्य दिल्ली 
., निराला-ाहित्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प श्रागरा 
, पंडित पर)्य सिंह शर्मा के जीवन शौर रचनाग्रों का शालोचनात्मक तथा 


विस्तृत श्रध्ययन आगरा 
पदुमाकर और उनके समसामयिक ० 
पदुमाकर तथा उनके रचित ग्रंथों का श्रालोचनात्मक भ्रध्ययन ० 
पदुमाकर झौर उनका काव्य वाणी 
पद्माकर भर उनकी कविता नागपुर 
पदु्मिनी चौपाई (हेमरत्न-कृत )--एक श्रालोचनात्मक अध्ययन राजस्थान 
कविवर परमानंद और उनका साहित्य 
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२४५. 
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२४७. 
र४प८, 


अनुसंधान का विवेचन 
« परमानंददास : जीवनी और कृतियाँ | हे 
* महाकवि पुष्यदंत आगरा 
* पुहकर कवि का “रस रतन बंबई 
महाराज पृथ्वीराज राठौर की जीवनी और उनकी रचनाश्रों का 
अध्ययन आगरा 
पं० प्रतापनारायण मिश्र---जी वनी और कृतियाँ आगरा 
प्रतापसाहि--कतित्व एवं सिद्धांत आगरा 
प्रेमघन भ्ौर उनका समसामयिक हिंदी-साहित्य लखनऊ 
प्रेमचंद श्रादि-- 
प्रेमचंद : एक अध्ययन (जीवन, चिंतन और कला) ० 
उन्यासकार प्रेमचंद : उनकी कला, सामाजिक विचार और 
जीवन-दर्शन ० 
प्रेमचंद के कथा-साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आगरा 
प्रेमचंद के साहित्य में श्रपराध और अपराधी---एक मनोर्वज्ञानिक 
विश्लेषण पटना 
प्रेमचंद के कथा-साहित्य के स्रोत तथा उपकरण प्रयाग 
- प्रेमचंद के कथा-साहित्य पर उर्दू का प्रभाव पटना 
, प्रेमचंद के उपन्यासों श्रौर कहानियों का श्रालोचनात्मक श्र ध्ययन प्रयाग 
प्रेमचंद के कथा-साहित्य में पारिवारिक समस्याएँ आगरा 
. प्रेमचंद-साहित्य में सामाजिक समस्याएँ प्रयाग 
, प्रेमचंद की रचनाओं में रूढ़ि श्लीर उद्भावना राजस्थान 
. प्रेमचंद का नारी-चित्रण तथा उसे प्रभावित करने वाले स्रोत ० 
. प्रेमचंद के उपन्यास-साहित्य पर भारतीय उपन्यासों का प्रभोव दिल्‍ली 
- प्रेमचंद : उपन्यासकला और जीवन-दर्शन गूजरात 
. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचंद ( प्रेमचंद के समस्यामुलक उपन्यास) ५ 
, प्रेमचंद के उपन्यासों में नाटकीय तत्त्व लखनऊ 
, प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्राम-जीवन का चित्रण आगरा 
, प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू उपन्यासों का तुलनात्मक अ्रध्ययन दिल्ली 
. शरत ओर प्रेमचंद के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
. प्रेमचंद ओर शरच्चंद्र के उपन्यातों का तुलनात्मक अध्ययन लखनऊ 
. प्रेमचंद और रमणलाल वसंतलाल देसाई के उपन्यासों का तुलनात्मक 
अध्ययन े 
. प्रेमनंद और गोर्की के कृतित्व का तुलनात्मक ग्व्ययन द्ागरा 


.. प्रेमचंद की कहानियों के भ्राघार पर तदुयुगीच सामाजिक जीवन या 


अनुबंध १३९ 


अध्ययन पटना 
२६७. उन्‍नीसवीं शती का रामभक्ति-साहित्य--विशेषतः महात्मा चनादास 
का प्रध्यपन ० 
२६८. कथिवर बना रसीदारा--जीवनी और कृतित्व ० 
२६६. बनारसीदास की कविता नागपुर 
२७०. पं० बालझृप्ण भट्ट--उनका जोवन और साहित्य ० 
२७१. बालऊकृष्ण शर्मा 'नवीन' (व्यक्तित्व और काव्य ) दिल्ली 
२७२. वालकृष्ण शर्मा 'नवीन--जीवन और काब्यानुशी जन आगरा 
२७३. वालम॒कूंद गुप्त--उनके जीवन झौर साहित्य का अव्ययन रु 
२७४. रवामी विहारिणीदासजी के जीवन एवं कृतित्व का समालोचनात्मक 
श्रध्यपन श्रागरा 
२७५. मवतका-काव्य-परंपरा के अंतर्गत विहारी का विधेष अ्रध्ययन ० 
२७६. हिंदी-काब्य में झंगार-परंपरा और बिहारी | ० 
२७७. विहारीलाल और उनका युग पटना 
२७८. रीतिकालीन हिंदी-साहित्य (विशेषकर बिहारो-सतसई) में उल्लि- 
सित वस्त्राभरणों का श्रध्ययन पंजाब 
२७६. विहारी-सतसई की टीकाों का आलोचनात्मक अध्ययन विक्रम 
२८०. आचार्य कवि वैजनाथ हिवेदी : जीवनी श्रीर कृतित्व पटना 
२८१. भिखारीदास--व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व आगरा 
श्८रे, आचार्य भिखारीदास ० 
श्मरे. अनंत-संप्रदाय के प्रवर्तक संतकवि भीष्मदास आगरा 
श८४. भूषण--जीवनी और कृतियां श्रागरा 
२१८४५. भूषण झीर उनका साहित्य वेंकटेशवर 
२८६. सूफ़ी कवि मंभन श्रौर उनका काव्य ० 
२८७. मतिराम--कवि श्रौर आचार्य ० 
र८८, मध्यकालीन श्रलंकृत-कथिता और मतिराम ७ 
२८६. मतिराम : जीवन और छतियों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रयाग 
सलिकमहम्मद जावसी श्रादि-- 
२६०. हिंदी-प्रेमाख्यानक काव्य---जायसी का विद्येप श्रध्ययन ० 
२६१. जायसी और उनका काव्य ० 
२६०. जायसी : उनकी कला और दर्शन ० 
२६३. जायसी का काव्य-शिल्प दिल्लो 
२६४. जायसी का विव-विधान घयगरा 


/. मलिक मुहम्मद जायसी के काव्यों का सांस्कृतिक श्रध्ययन सन 


शरे२ अनुसंधान का विवेचन 


२६६. जायसी की प्रेमसाधना | विक्रम 
२६७. पदम्तावत का सादुश्य-विधान प्रयाग 
२९६८. पदमावत में समाज-चित्रण आ्रागरा 
२६६. संतकवि मलूकदास # 
३००, महादेवी और छायावाद--एक मूल्यांकन पंजाब 
३०१. रहस्यवादी कवियों की परंपरा में महादेवी---एक अध्ययन लखनऊ 
३०२. महादेवी वर्मा--जीवन और कृतित्व का अध्ययन आगरा 
३०३. महावीरप्रस्नाद द्विवेदी और उत्तका युग > 
३०४. आधुनिक हिंदी राष्ट्रीय काव्य के संदर्भ में माखनलाल चतुर्वेदी के 
काव्य का विशेप अध्ययन सागर 
३०५. मीर्ावाई ० 
३०६. मीराँ के साहित्य के मूल त्रोतों का अनुसंघान श 
३०७. मीरा: जीवन और दर्शन नागपुर 
३०८. मीराँ और महादेवी का तुलनात्मक अध्ययन लखनऊ 
सेथिलीशरण गुप्त श्रादि-- 
३०६. मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्क्रति के श्राख्याता ० 
३१०. गृप्तजी का काव्य-विकास 4३ 


३११. महाकवि मैथिलीशरण के काव्य-संबंधी विधान का चरम विकास राजस्थात़ , 
३१२. हिंदी भक्ति-काव्य-परंपरा में श्री मैथिलीशरण गुप्त का 


विशिष्ट श्रध्ययन आगरा 
३१३. मैथिलीशरण गुप्त श्रौर सुब्रह्मण्यमू भारती-- 

एक तुलनात्मक अध्ययन उस्मानिया 
३१४. मैथिलीशरण गुप्त और वल्लतोल का तुलनात्मक अध्ययन आगरा , 
३१५. मोहन साई और उनका काव्य लखनऊ : 
३१६. महात्मा युगलानंदशरण और उनका काव्य आगरा 
३१७. रीवाँ नरेश महाराजा रघुराजसिंहजी और उनका 

राम-भविति-काव्य आगरा 
३१८. संत्त-साहित्य के संदर्भ में संत कवि रज्जव का परिशीलन ० 
३१६. रसखान तथा भवित-भावना अलीगढ़ 
३२०. राघाचरण गोस्वामी और उनका साहित्य लखनऊ 
३२१. श्री गोस्वामी राधाचरणजी--व्यवितत्व तथा कृतित्व आगरा 


रामचंद्र शुक्ल प्रादि--- 
३२२. आचार्य रामचंद्र शुवल---एक अध्ययन 
३२३. आचार्य रामचंद्र शुवल और उनकी कृतियां नसनक् 


अनुबंध. ह १३३ 
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- आचाय॑े पंडित रामचंद्र शुवल की काव्यालोचना की पृष्ठभूमि श्रागरा 


- (रामचंद्र) शुवल के समीक्षा-सिद्धांत ० 
. (रामधारीसिंह) दिनकर---काव्य और कृतित्व * आगरा 
. रामनरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व और काव्य दिल्ली 
८. अवधी-कृष्ण-काव्य की परंपरा में भवत-कवि लक्षदास और उनका... 
काव्य आगरा 
« आचार्य लछिराम : जीवनी और साहित्य लखनऊ 
- श्री ललितकिश्ोरीजी (गौड़ीय संप्रदाय )--व्यवितत्व और कृतित्व आगरा 
. लालदास--जीवन और साहित्य राजस्थान 
वर्णरत्नावार का सांस्कृतिक ग्रध्ययन पंजाब 
. हिंदी के अन्नात कवि : श्री वाणिदत्त भट्ट पटना 


. बाचस्पतिमिश्र-कृत आचारचितामणि का अध्ययन भौर आलो- 


चनात्मक संपादन (प्रस्तावना में धर्मसून्रों, स्मृतियों तथा निवंधों में 
विकसित बमंभावना और उसमें प्रतिधिवित सामाजिक जीवन का 


निरूपण ) ' आगरा 
विद्यावति की पदावली का काव्यशास्त्रीय श्र ध्ययन पटना 
विद्यापति के गीतों का शास्त्रीय विवेचन भागलपुर 
विद्यापति और यूरदास के >ंगारवर्णन का तुलनात्मक अ्रच्ययन पटना 
अ्पश्रश-काव्य-परंपरा और विद्यापति ० 
वृद और उनका साहित्य राजस्थान 
बूंद और उनका साहित्य वेंकटेश्वर 
चाचा हितव्‌ दावनदास और उनका साहित्य ० 
हितव्‌ दावनदास : जीवन और कृतियों का श्रालोचनात्मक अ्रष्ययन प्रयाग 
वुदावनलाल वर्मा के उपन्यासों का ्रालोचनात्मक श्रध्ययन ० 


वुदावनलाल वर्मा और सी ० पी० रमन पिल्लइ के विशेषाध्ययनपूर्वक 
हिंदी और मलयालम के ऐतिहासिक उपन्यासों का तुलनात्मक 


अध्ययन आगरा 

महाकवि शंकर श्रौर उनकी हिंदी-साहित्य को देन ' आगरा 
राजा शिवप्रसाद की हिंदी-सेवा नागपुर 
बाबू श्यामसुंदरदास-व्यक्तित्व और कृतित्व ह ० 
बावू श्यामसुंदरदास और उनके सहयोगी लखनऊ 
हंदी के आरंभिक स्वच्छंदतावादी काव्य और विशेषत: पंडित श्रीधर 

पाठक की कृतियों का अनुशीलन ० 


हिंदी-साहित्य को उदासी पंथ के संत संतरेणु की देन पंजाब 


१३४ अनुसंधान का विवेचत 


३५१. (भाई संतोखसिह के) 'नानकप्रकाश” और 'सूय॑प्रकाश” का दर्क्षन, 


भाषा तथा रस संबंधी अध्ययन पंजाब 

३५२. (संतोखर्सिह के) 'नानाप्रकाश” और सूर्यप्रकाश' के काव्य-तत्त्व का 

अध्ययन (छंद और अलंकार ) पंजाब 

३५३. सत्यनारायण कविरत्न अलीगढ़ 

३४५४. संत कवि सिगाजी--जीवन और इत्तियाँ ० 

३५४५. सियारामशरण गुप्त के साहित्य का अध्ययन ग्रागरा 

३५६. सियारामशरण गुप्त दिल्ली 

३५७. हिंदी के गांघीवादी काव्य की पृष्ठभूमि तथा सियारामशरण गुप्त-- 

व्यक्तित्व और साहित्य नागपुर 

३५८. सुखदेव मिश्र--जीवनी और कृतियाँ लखनऊ 

३५९. कविराज सुखदेव मिश्र और उनका साहित्य अलीगढ़ 
६०. सूदन का 'सुजानचरित” और उसकी भाषा ० 

३६१. संत सूंदरदास ० 

३६२. सुंदरदास का जीवन और उनके ग्रंथ प्रयाग 

३६३. सुमिन्रानंदन पंत की कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि--सौंदय्यंशास्त्रीय 

अध्ययन राजस्थान 

३२६४. श्री सुमित्रानंदन पंत की काव्यकला और जीवन-दश्शेन 

(सन्‌ १६१८ से १६४५८ तक ) का श्रव्ययन आगरा 
३६४५. सुमित्रानंदन पंत और उनका जीवन-दर्शन गोरखपुर 
३६६. महाकवि सुर्यमल (१८१५-१८६३) की जीवनी और रचनाओं का 
अध्ययन आगरा 
सुरदास श्रादि--- 

३६७. सूरदास-जीवनी और कृतियों का अ्रध्ययन ० 
६८. सूर और उनका साहित्य ढ हे 
६९. भारतीय साधना श्रौर सूर-साहित्य ० 

३७०. सुरदास की जीवनी और काव्य-कला अलीगढ़ 

३७१. सूर की काव्य-कला £ 

३७२. सूरदास का श्ंगार, स्वरूप और आदर्श सागर 

३७३. सुरसागर का काव्यश्ञास्त्रीय पर्यालोचन सागर 

३७४. सूरदास का श्यृंगार-वर्णन बे भागलपुर 


ञ् 


३७५. सूरदास का घामिक काव्य 
३७६. श्रीमज्भागवत और सूरदास 
३७७, स्रदास के (कट-पदों के विशिष्ट संदर्भ में) कूद-कान्य का भ्रध्ययन ० 


्े 


झनुवध १३५ 


३७८. सूरदात्त के फाव्य में जिव-यिधान पंजाब 
३७६, स्रफाण्य में प्रप्रस्तुत-योजना प्रयाग 
३४०. सर-गय्य में प्रतीक-यिधान ग्रागरा 
३८१. सुरसागंर में रस-श्यंजन दिल्ली 
३८२. सूर-साहित्य में मघुरा-भक्ति अलीगढ़ 
रेघ३. यात्यल्य-रस के विकास में सर का स्थान पटना 
३४४, सूर द्वारा यणित कृष्ण-क्या का पौराणिक ग्राधार पटना 
८५, सरूझसाहित्य को प्रत-माथाग्रों का प्रध्ययन आगरा 
३८६. गूरवशित राससीला का दाएं निक सौर काव्यथास्प्रीय अध्ययन पटना 
३८७. सूर-साहिस्य को मनोव॑ज्ञानिक प्रष्ठभूमि शौर उसका काब्यणारत्रीय 
ध्यगन पटना 
श८८, धापुनिय मनोविज्ञान के शाधार पर सूर-काय्य का अध्ययन प्रागरा 
३८६६. सरन्‍साहित्य भें वाल-मनोविज्ञान श्रागरा 
३६०. सूर-साहिस्य का सांस्कृत्तिय और सामाजिक अस्यवस आगरा 
३९१, स्रदास पर वंप्णव भवितमसंप्रदायों का प्रभाव प्रयाग 
३६२. सुससाहित्य में सामाजिक लित्ण पटना 
सूमंपांत प्रिपाठी (देगिए---निराला) 
३६३. रीतिदालीन कवि सोमनाथ---उनका ब्यम्तिल तथा कृतसित्व थागरा 
३६४. महावाधि रखय॑ भू श्रागरा 
भारतेंदु हरिइच द्रव ध्रादि-- 
३६४. भारतेंद हर्ध्चिद्र ० 
३६६. भारतेदू हरिदचंद्र नागपुर 
३६७. हिंदीसाहित्य को भारतेंदु इरिश्चंद्र की देन कलफता 
३६८. भारवेंदु हरिष्चंद्र, उनकी कृतियों भौर विचारधारा का श्रालोचनात्मक 
भ्रध्ययन लखनऊ 
३६६. भारतेंदु (हरिश्चंद्र) का नाट्य-साहित्य ० 
४००. भारतेंदु (हरिदचंद्र) श्ौर नमंद--एक तुलनात्मक श्रध्ययन आगरा 
४०१. भारतेंदु भ्रीर न्मंद--एक तुलनात्मक श्रध्ययन ० 
४०२. राहुल सांकृत्यायन--एक विवेचनात्मक अध्ययन कुरुक्षेत्र 
४०३. विद्यापति के काव्य में श्रृगार शोर रीतिसिद्धांत एवं स्वरूप पटना 
वर्ग ४--काव्यशास्त्र और काव्यसिद्धांतों का प्रयोग 
१. भौतिक द्वंदववाद के प्रकाश में भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययनल. झागरा 


२. हिंदी काव्ययास्त्र का विकास ० 


१२६ अनुसंधान का विवेचन 
“ ३. हिंदी-काव्यश्ास्त्र का इतिहास **८ ० 
४. हिंदी में संद्धांतिक समीक्षा का विकास. . ७ 
: ५. ब्रजभाषा के कृष्ण-सक्ति-काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प ० 
"६. काव्य-दर्शन और उनके विकासों का आलोचनात्मक अध्ययन राजस्थान 
७: हिंदी वंष्णव-साहित्य में निहित काव्यशास्त्रीय आदर्श श्रीर सिद्धांत प्रयाग 
८. हिंदी वैष्णव भक्तिकाव्य (१३७५-१७००) में निहित काव्यादर्श एवं - 
.. काव्यशास्त्रीय सिद्धांत *. प्रयाग 
६. रीतिकाल के प्रमुख झ्राचार्य ० 
१०. रीति-कवियों एवं आचार्यो द्वारा प्रतिपादित काव्यशास्त्र के सिद्धातों 
का आलोचनात्मक अध्ययन ' काशी 
११. हिंदी के रीति-साहित्य में कला और सौंदयशास्त्र राजस्थान 
१२. आधुनिक हिंदी-साहित्य में काव्यविययक विवेचन के उपकरण और 
तत्त्व 9७. अ । सागर 
१३. आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य-सिद्धांत 
१४. श्राधुनिक यूग के हिंदी-कवियों का साहित्य-संवंधी चितन सागर 
१५. भारतीय और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में काव्यास्वाद का विवेचन दिल्‍ली 
१६. भारतीय साहित्यशास्त्र तथा हिंदी-साहित्य के समीक्षा-सिद्धांत सागर 
१७. खड़ीवोली की हिंद्दी-कविता पर प्राज्य तथा पाध्चात्य काव्य-समीक्षा 
के सिद्धांतों का पुन:परीक्षण तथा हिंदी-काव्यशास्त्र की संभावनाएँ श्रागरा 
१८. काव्य मे रस * हु 
१६. हिंदी-काव्यशास्त्र में रस-सिद्धांत ' रांची 
२०. रस की दार्शनिक और चंतिक व्याख्या ० 
२१., मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धांत का समालोचनात्मक अ्रध्ययन.._ ० 
२२. हिंदी-रसश्ास्त्र का आलोचनात्मक अ्रध्ययन गोरखपुर 
२३. भवितकालीन कृष्णभकत कवियों की रसदृष्टि दिल्ली 
२४, हिंदी-काव्यशास्त्र में श्वृंगार-रस का विवेचन दिल्ली 
२५. हिंदी-कबिता (१६००-१८५० ६०) में शंगार-रस बा अध्ययत 5 
२६. हिंदी-भव्ितिकाब्य में श्रृंगा र-रस लचनक् 
२७. क्ृष्णभवित में मधुर रस 
२८. श्रप्टछाप के कवियों का विरह-रस धामरा 
२६. हिंदी-भक्तिकाव्य (सं.० १३००-१७००) में श्ंगार रस बिल 
३०. मवितिकालीन कविता का झूंगार-पक्ष अल 
३१. भक्तिरस का उद्धव श्र विकास तथा हिंदी के सश्यवालीन भवित- 


काव्य में उसवगे अभिव्यक्ति न 


अनुर्षंध १३७ 


३२. हिंदी में भक्तिरस का विवेचन ' दिल्‍ली 
३३. हिंदी-मक्तिकाब्य के विशिष्ट संदर्भ में शांत रस का भ्रध्ययन प्रयात 
३४. मध्यकालीन हिदी-साहित्य में शांत रस पंजाब 
३५. मध्ययुग के काव्य में शांत रस का प्रयोग प्रयाग 
३६. भव्ययुणीन निगु णभक्ित्िकाव्य में शांत रस (१४००-१७०० ) दिल्ली 
३७. मध्ययुगीन सगुणभक्तिकाव्य में शांत रस (सं० १४००-१७००) दिल्‍ली 
रेप, हिईद -क्ाव्य में वीर रस सागपर 
३६. हिंदी-काव्य में कण रस (१४००-१७०० ई०) हम 
४०, हिंदी काव्य में करण रस ० 
४१. आधुनिक हिंदी-कविता में करण रस राजस्थान 
४२, हिंदी-साहित्य में हास्य रस ,० 
४३. वीभत्स रत्त भ्रौर हिदी-साहित्य पंजाब 
४४. उत्तरमध्यकालीन हिंदी-कविता में रसचतुष्टय--घी र, बरी भत्स, 

भयानक और रोद्र आगरा 
४४, हिंदी-काव्य में वात्सल्य रस ० 
४६. हिंदी-साहित्य में वात्सल्य रस पटना 
४७. भवक्‍्तियुग में वात्सल्य रस का अध्ययन आगरा 
४८, हिंदी के मध्यकालीन भक्तिसाहित्य (सं १५००-१७००) में वात्सल्य 

और सख्य का निरूपण ० 
४६. आधुनिक हिंदी-काव्य में वात्सल्य रस ० 
५०. -वात्सल्य रस और सूर सागर 
५१. हिंदी-रीति-काव्य में रसाभास दिल्ली 
४२. शब्द-शक्ति आगरा 
१३. पाइचात्य काव्यविवेचन के संदर्भ में भारतीय शब्दशरक्ति-सिद्धांत का 

अध्ययन प्रयाग 
भ्ू४, शब्दशक्ति का स्वरूप और खड़ीवोली हिंदीकाव्य में उसका उपयोग आगरा 
१५. हिंदी-काव्यशास्त्र में व्यंजना-वृत्ति का विवेचन प्रयाग 
5५:६. घ्वनि-संप्रदाय श्रौर उसके सिद्धांत ,० 
ध ७, घ्वनि-सिद्धांत श्रीर हिंदी में उसका स्वरूप पटना 
शू८. ध्वनि-सिद्धांत तथा हिंदी के प्रमुख रीतिकालीन धभाघार्य आगरा 
४६.. श्राधुनिक हिंदी-कविता में ध्वनि बंबई 
५०, घ्वनि-सिद्धांत और छायावादी कविता में उसको श्रभिष्यवित ग्रागरा 
६१. लक्षणा झ्लोर उसका प्रसार - ० 
5६४. क्षेमेंद्र का श्चित्य सिद्धांत और हिंदी फान्य आनंद 


श्३८ अनुसंघान का विवेचन 
६३. श्रौचित्य-सिद्धांत और हिंदी-काव्यश्यास्त्र आगरा 
६४. हिंदी-काव्यशास्त्र में दोष-विवेचन ० 
६५. काव्यदोष और उनका विकास राजस्थान 
६६. हिंदी-काव्यश्ञास्त्र में गुण-विवेचना दिल्ली 
६७. अलंकारों का शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन सागर 
६८. हिंदी अलंका रशास्त्र नागपर 
६६. (संस्कृत और हिंदी के श्राचारों के आधार पर) अलंकारों के स्वरूप- 

विकास का शास्त्रीय अध्ययन आगरः 
७०. हिंदी के रीतिकालीन अलंकार-अ्थों पर संस्कृत का प्रभाव 

(सं० १७००-१९०० ) कक 
७१. रीतिकालीन अलंकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन पंधाव 
७२. हिद्दी-साहित्य में अलंकार ० 
७३. आधुनिक हिंदी-काव्य में श्रलंकार-विधान ० 
७४, श्राधुनिक काल की हिंदी-कविता (१८५०-१६५०) में अलेफार-मोजना ० 
७४. छायावादी हिंदी-कविता में अलंकार-योजना आगरा 
७६. उपमालंकार का विवेचन दिल्ली 
७७. हिंदी में शब्दालंक्ार : उदगम भर विकास दिल्ली 
७८. नायक-नायिका-भेद ० 
७६. हिंदी-महाकाबव्यों में नायक क 
5०. हिंदी-छंदशास्त्र 9 
5१. हिंदी में छंदों का वकास पढना 
८२, अ्रपअञ्नंश-काव्य में छंदयोजना आगरा) 
यह, मध्यकालीन हिंदी-छंद का ऐतिहासिक विकास क 


, हिंदी-काव्य में कठ्पना-विधान (श्राघृनिक हिंद 


. मध्यकालोन हिंदी-काब्य में प्रयुकत मात्रिक छंदों का ऐतिहासिक एवं 


कु 


विश्लेपणात्मक अध्ययन 


५. मध्यकालीन हिंदी में प्रयुक्त वणिक छंदों (कवित्त और सर्वया) का 


अव्ययन पैटया। 


. रीतिकाल के विशिष्ट संदर्भ में हिदी-काव्य में छंद-शास्त्र का विकास पंजाद 
, आधुनिक हिंदी-कविता में छंद 


ु 


हंदी में मुकतक-छंद का झारंभ और विकास (निराला की हछंद-योजना 


के विद्येप श्रध्ययन सहित ) योग 
, हिंदी में अतुकान्त-छंद-योजना फा विकास दिल्रो 
पंजाब 


हदी-हाव्य के रूप तथा उनका शिल्प 
हेदी-कविता में सूएवियान) « 
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आधुनिक हिंदी-काव्य में कवि-कल्पतना का स्वरूप और उसकी विवेचना ० 


आधुनिक हिंदी-काव्य में शंगार-भावना नागपुर 
आधुनिक हिंदी-काव्य में विरह ० 
आधुनिक हिंदी-काव्य में श्रप्रस्तुत-विधान पंजाव 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में अ्रप्रस्तुत-विधान गोरखपुर 
. झ्राधुनिक हिदी-काव्य-साहित्य के बदलते हुए मानों का अध्ययन ० 
. आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्यरूपों के प्रयोग--एक अध्ययन ० 
- आधुनिक हिंदी-कविता का शिल्प-विधान - ० 
« आधुनिक हिंदी-कविता का काव्य-शिल्प ० 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में रूप-विधाएँ ० 
- हिंदी-कचिता में प्रतीकवाद का विकास ० 
आधुनिक हिंदी-कविता में प्रतीकवाद के प्रकार ० 
आधुनिक हिंदी-काव्य में प्रतीक-विधान (१८७४-१६३५ ई० ) ० 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में प्रतीक-योजना दिल्ली 
- आधुनिक हिंदी-कविता में अभिव्यंजना-कला 
(इंदु से तारसप्तक तक ) पंजाब 
आधुनिक हिंदी-कवियों का काव्यादर्श लखनऊ 
. खड़ीबोली-कविता में विरह-वर्णन ० 
खड़ीबोली-काव्य में अ्रभिव्यक्तिकला (१६२० तक ) ० 
आधुनिक हिंदी-महाकाव्यों का शिल्पविधान ०, 
छायावादी काव्य में रस-व्यंजना दिल्ली 
ध्वनि और वक्रोकित की पृष्ठभूमि में छायायाद का विशेष अध्ययन आयरा 
छायावाद-युग में काव्यवोव और अभिव्यंजना-रूढ़ियाँ प्रयाग 
हिंदी की छायावादी कविता के कला-विधान का विवेचन ० 
छायावाद का काव्यशिल्प दिल्ली 
छायावादी काव्य में श्र॒लंका र-योजना दिल्ली 
छायावादी काव्य का शली विज्ञानिक अध्ययन आगरा 
छायावादी काव्य में प्रतीक-योजना सागर 
छायावादोत्त र हिंदी-काव्य में रस आमरा 
कंवि-समय-मी मांसा ० 
सत्य शिव सुंदरम ० 


हिंदी में छंदों का विकास कुरुक्षेत्र 


डक अनुसंघान का विवेचन 


वर्ग ए-कविता (सामान्य) 


१, हिंदी-काव्य में मानव और प्रकृति ० 
हे हिंदी-काव्य में प्रेम-भावना उस्मानिया 
३. हिंदी-कविता में लोकमंगल-भावना .._ राजस्थान 
४. हिंदी-काव्य में नियतिवाद ॒ 
५. हिंदी-कविता (१४००-१६०० ई०) में शूंगार-भावना का विकास 
आगरा 
६. हिंदी-काव्य में हास्य और व्यंग लखनऊ 
७. हिंदी-काव्य में स्वभावोक्ति दिल्ली 
८. मध्ययुग की हिंदी-कविता में माधुय-भावना-पयुलक भक्ति का विकास 
राजस्थान 
६. हिंदी-काब्य में विरह-भावना पंजाब 
३०. हिंदी-काव्य में विरह-वर्णन नागपुर 
१९१. हिंदी-काव्य में नख-शिख-वर्णन द्व्ल्ली 
१२. हिदी-कविता में नखशिख-चित्रण का स्वरूप-विकास 
..._ (रीतिकालीन-कविता से नयी कविता तक ) पंजाब 
५ ३. हिंदी-काव्य में अंग-प्रत्यंग-वर्णन ( १४५०-१६४५० तक ) प्रयाग 
१४, हिंदी-काव्य में अ्ंग-प्रत्यंग-चर्णन (१५००-१६९०० तक ) गोरखपुर 
१५. हिंदी के प्रबंधकाव्य राजस्थान 
१६. हिंदी में प्रबंवकाव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन जबलपुर 
१७. हिंदी-चरितकाव्य आगरा 
१८. हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप-विकास ० 
१६. हिंदी-साहित्य में महाकाव्य ० 
२०. हिंदी-महाकाव्यों में नाट्य-तत्त्त ० 
२१. हिंदी में खंडकाव्य े0 आगरा 
२. हिंदी में खंडकाव्य पंजाब 
२३. हिंदी के खंडकाव्य का अध्ययन दाजस्थान 
२४. हिंदी-खंडकाव्य का आलोचनात्मक अ्रध्ययन गोरसपुर 
२४. मध्यकालीन हिंदी के संडकाव्य पंजाब 
२६. हिंदी के विशेष संदर्भ में रासो-साहित्य का श्रध्ययन प्रयाग 
२७. हिंदी रासो-काव्य-परंपरा लरानकऊ 
२८. रासो-काव्यथारा हॉतिनिकेसस 


€. हिंदी-मकक्‍्तकों का स्वर प श्रौर विकास आपस 
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मध्यकालीन हिंदी-मुक्तकक्राव्य--उद्भव और विकास गोरखपुर 
गीतिकाव्य का उदगम, विकास और हिंदी-साहित्य में उसकी परंपरा ० 
हिंदी-गीतिकाव्य का विकास प्रयाग 
हिंदी में गीतिकाव्य नागपुर 
हिंदी-गी तिकाव्य की परंपरा में मीराँ और महादेवी--एक अध्ययन 
लखनऊ 
हिंदी सतसई-काव्य का अश्रध्ययन प्रयाग 
हिंदी में सतसई-साहित्य लखनऊ 
रीतिकालीन सतसई-साहित्य दिल्ली 
संस्कृत और श्वृंगार के शतकों के परिवेज्ञ में हिंदी-शंगार-शतकों का 
अध्ययन गोरखपुर 
(हिंदी-कविता की स्तोत्रपरंपरा राजस्थान 
हंदी का समस्यापूर्ति-काव्य « 
हिंदी में समस्यापूर्ति की परंपरा तथा विकास पटना 
हिंदी में चित्र-काव्य की परंपरा पटना 
हिदी-कविता में जनवादी प्रवृत्तियाँ ० 
हिंदी-वी रकाव्य ( ६००-१८०० ई० ) 9 
हिंदी-साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास ॥॒ ० 
हृदी-कविता में राष्ट्रीय भावना लखनऊ 
हिंदी-काव्य में राष्ट्रीयता गुजरात 
हिंदी-काव्य-सा हित्य में राष्ट्रीय भावता का विकास पटना 
हिंदी की राष्ट्रीय कविता कलकत्ता 
हिंदी काव्य में यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ अलीगढ़ 
छायावाद-उत्तर हिंदी में भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ--१६8३६-५६ _ अ्रलीगढ़ 
हिंदी-कविता में प्रकृति-चित्रण ० 
हिंदी-साहित्य के भक्ति और रीति कालों में प्रकृति और काव्य ० 
हिंदी-काव्य में ऋतुवर्णन नागपुर 
हिन्दी -काव्य में पडऋतु और वारहमासा-साहित्य लखनऊ 
हिंदी का वारहमासा-साहित्य---उसका इतिहास तथा अध्ययन ० 
हिंदी में पशुचा रण-काव्य " ० 
कूटकाव्य---प्रवृत्ति और हिंदी-साहित्य आगरा 
हिंदी-साहित्य के कूटकाव्य की परंपरा अलीगढ़ 
चित्र-काव्य उस्मातिया 


हिंदी-काव्य में नियतिवाद-->सं ० १०५०-२००० शआ्रागरा 


< 
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५ 
नाप 
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“७४५. 


अनुसंधान का विवेचन 

हिंदी-साहित्य :में काव्य के स्वरूप का विकास लखनऊ 

- हिंदी-काव्यरूपों का उद्भव और विकास ० 
- हिंदी-साहित्य में काव्यरूढ़ियाँ | लखनऊ 
: हिंदी-काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ (१६७५ ई० तक) ० 
« हिंदी-काव्य में रहस्यवाद ० 
: हिंदी-काव्य में रहस्यवाद का उद्भव और विकास पटना 
. हिंदी-साहित्य में योग-भावना राजस्थान 
- हिंदी-काव्य में वेदांत का स्वरूप (सं० १७०० तक) आगरा 
. जन हिंदी-भक्तिकाव्य की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आगरा 
. हिंदी नीति-काव्य ' ० 
. हिंदी में नीति-काव्य का विकास (सं० १६०० वि० तक) क्‍ 
 हिंदी-तीतिकाव्य (आदिकाल से भारतेंदु तक ) रु 
, हिंदी में उपदेशककाव्य आगरा 
हिंदी-काव्य सें सूक्ति का प्रयोग आगरा 

- हिंदी-काव्य में अ्रन्योक्ति 6 
. हिंदी में श्रन्योक्ति-काव्य आगरा 
. हिंदी-साहित्य में अ्न्योक्ति-योजना लखनऊ 


. संस्कृत-अन्योक्तिकाव्य के संबंध से हिंदी-अन्योक्तिकाण्य का अव्ययन केरल 
, बेष्णव भक्तिकाव्य और भारतीय संगीत का परस्पर संबंध 


(शआ्रादिकाल से रीतिकाल के अंत तक ) आगरा 
. डिंगल-पश्च-साहित्य का अध्ययन आगरा 
. राजस्थान के चारणी काव्य राजस्थान 
. हिंदी साहित्य में जैमिनी काव्य की परंपरा लसनऊ 
. अपभ्रंश (जैन) प्रेमाख्यानक काव्य (१०००-१२०० ) आगरा 


. मध्ययुगीव भर आधुनिक हिंदी-कविता में पेड़-पोधे श्रौर पशु-पक्षी ७ 


वर्ग ६---प्राचीनकालीन कविता 


. हिंदी-साहित्य (११वीं से १८वीं शती ) में काव्य-रूप ग्रागरा 
. मध्यकालोन ऐतिहासिक काव्य गोररापुर 
, बुैंदिक भक्ति और हिंदी के मध्यकालीन काव्य में उसकी अभिव्यक्ति. ७ 
. हिंदी के मध्यकालीन खंडकाब्य 


द् 


हिंदी-भक्तिकाव्य भ्रौर उसकी सांस्कृतिक भूमिका सागर 
भारतीय देवभावना और मध्य युगीन हिंदी-साहित्य में चित्रित उसका 
पायर 


स्वरूप 


अतुजंध . शडरे 


| 
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१३. 


६४. 
३४५. 


ल्‍्णी 0 0 >> आ बछ 
च्ठ 


० छठ /“?? जे 


रा 


ल्‍प 
की 


गा हा 
छठ 
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३०. 
डै९. 
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मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में श्रवत्तारवाद ; ० 
मध्यकालीन हिंदी-कविता में दोहा * ० 
. मध्ययुगीन जैच हिंदी-काव्य में रहस्यवाद और उसका तुलनात्मक 
विवेचन आगरा 
मध्यकालीन हिंदी-काव्य में रहस्यवाद पंजाब 
मध्ययुगीन हिंदी-काव्य में रहस्यवाद : सं० १६०० वि० तक आगरा 
मध्यकालीन भव्तिसाधना में प्रेम का स्वरूप काशी 
मध्यकालीन हिंदी-कविता में नाटकीय त्तत्त्व लखनऊ 
. शादिकाल--- ' 
आदिकालीन हिंदी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ ० 
हिंदी-साहित्य में काव्यरूप (१०वीं से १४वीं शती तक ) आगरा 
भवितकाल--- 
 भक्तिकालीन साहित्य में प्रेम के विविध प्रयोग राजस्थान 
- भक्तिकालीन हिंदी-काव्य में मानववादी चेतना पंजाब 
« भक्तिकालीन हिंदी-साहित्य में योग-भावना ० 
. भक्तिकालीन बाललीला के पदों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन काशी 
. हिंदी-भक्तिसाहित्य के संदर्भ में भक्ति-प्रांदोलन का अध्ययन प्रयाग 


: हिंदी-भक्तिकाव्य (१४००-१६००) की पौराणिक कथाश्रों का 


उद्गम और विकास प्रयाग 


* हिंदी-भक्तिसाहित्य में प्रयुक्त पोराणिक देवी-देवताश्रों का अध्ययत आगरा 
* निगु ण और सभुण काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति का स्वरूप ० 
: सगृण तथा निगु ण मध्ययुगीन साहित्य का श्रध्ययन 


(१४००-१७०० तक ) प्रयाग 


. हिंदी के भक्तिकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान 


(सं ० १४००-१८० ०) ० 


. १५वीं शती से १७वीं शती तक हिंदी-साहित्य के काव्यरूपों का भ्रष्ययतल ० 
७. मध्यकालीन (१५वीं श्रौर १६वीं शताब्दी ) ब्रजभाषा काव्य की गीति- 


होली का विकास श्रौर संगीत का उसमें योगदान आगरा 
निगु णसंतकाब्य--- 
नि णकाव्य का मूल तथा उसका प्रारंभिक विकास प्रयाग 
हिंदी के निगु ण भक्तिकाव्य में श्रौपनिषदिक विचारधारा 

(भारतेंदु-पर्यत ) आगरा 
हिंदी को निर्मुण-काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि ए- 


हिंदी-काव्य की निर्मुणधा रा में मक्ति का स्वरूप ० 


श्डर 


५१. 
+रे. 
भरे. 
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४८, 
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लॉ >भज 


 सूफ़ी-काव्य में रख-व्यंजना 


अनुसंधान का विवेचन 
* चरनदास, सुंदरदास और मलूकदास के दाशेनिक विचार ० 
« प्रनामी संतों का साहित्य और दर्शन पटना 
- ई८्वीं तथा १९वीं शती के निगु ण काव्य का विवेचनात्मक अध्ययन प्रयात्र 
* आ्रागमिक दृष्टिकाण से मध्ययुगीव संत-साहित्य का समीक्षण सागर 
« हिंदी-संतसाहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि ० 
 मध्यकालीन संतसाहित्य छ 
- संतकाव्य की दाशंनिक पीठिका कलकत्ता 
« संतकाव्य की दा निक पृष्ठभूमि ह लखनऊ 
. संत-काव्य में परीक्षणा (? ) का स्वरूप विक्रम 
. संतों की आध्यात्मिक साधना लखनऊ 
- मध्यकालीन हिंदी-संतसाहित्य की साधना-पद्धति ० 
 पंद्रहवीं शती के संत-साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन आगरा 
. संतमत का आचार-दर्शन पटना 


. चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शती के हिंदी संत-साहित्य में स्वोदिय-भावना आगरा 
. राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में संतों एवं योगप्रधान संप्रदायों एवं 


उनके साहित्य का योगदान राजस्थान 
. मध्यकालीन संतों की रहस्य-साधना आगरा 
. मध्यकालीन हिंदी संत्त-साहित्य में मानवतावादी विचारधारा दिल्बी 
« महाराष्ट के हिंदी-संतकचि बसनऊ 
- संत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ लखनऊ 
प्रेमास्यानकर्स फी काव्य--- 
मध्यकालीन हिंदी-प्रेमाख्यानककाव्य में कथानक ॥ पंजात्र 
जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी-कवि ० 
हृदी-काव्य में सूफ़ीवाद और उसके प्रमुख कवि जायसी का आलो- 
चनात्मक अध्ययन नागपुर 
हिंदी-सूफ़ी काव्य की भूमिका : सुफ़ीमत, सावना और साहित्य ० 
सूफ़ी प्रेमाण्यानों में साहित्यिक अ्रभिप्राय भ्रागरा 
हिंदी सूफ़ी काव्य के प्रतीक और रूपक रच 
भारतीय सावनाश्रों के परिवेश में हिंदी सुफी-काब्य का अव्ययन बोरसपुर 
हिंदी-प्रेमाख्यानकाव्य का काब्यशास्त्रीय अध्ययन सागस 
हिंदी-सुफीकाब्य का सांस्कृतिक श्रध्ययन आगर 
हिंदी-सूफीकाब्य में भारतीय वेदांत खास 
धझापरा 


मध्ययुगीव (१४वीं से १०वीं थत्ती) दिदी के प्रेमारपानक््पास्स में 


अनुबंध 


के 


पक 


६४, 


रू 


ध्ब्‌ बढ 
५७. 


ध्८, 
६९. 
प्त, 


चक्र 
तु 


खारयान 
सफ़ोमत धार हिदी-सा हित्य 
सूफोमत शोर हिदी के सूफी-प्रेमार पान काव्य 
हैदी में प्रेमम्मानरों को काव्य-परंपरा 
हि ४ पचियां के प्रमार्यान 
इविसनसी हिंदी का प्रेमगाया-साव्य 
संगुणभपितफाव्य--- 
संमणभयत्त फर्वियों का व्यक्तिगत और सामाजिक शादर्ण 
संगधनधिसकादय का नैतिक आधार 


रामझूप्गेतर हिदी-सगणनतितियाब्य 


2. संगगभवत करषियों के प्रगीतकाब्य का अनुशीलन 


( सू० २१६०२-१६७६०० ) 
फणष्णभपितफास्प--- 


. छदिदी-हृप्णमनगितकाब्य की पृष्ठभूमि 

. हिंदी में कृप्ण-फ्ाव्य वा विकास 

- भारतीय भव्तिधारा में राधाकृष्ण-मावना 

, मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में कृष्ण-मभावना (१५००-१८०० ) 
श्रीकृष्ण की जीवनकथा का उद्धव और विकास 

. हिंदी-बाब्य में कृष्ण का चारिन्विक विकास 

« कृष्णकथा का रवरूप--हिदी-काव्य के परिवेश में 
. श्रीकृष्ण-कथा का विकास 

. कृष्ण-कथा का पौराणिक अ्रध्ययन 

« मध्ययुगीन हिदी-साहित्य में कृष्ण (विकास-वार्ता) 
 अप्टछाप की राधा तथा गोपियाँ 


१६वीं तथा १७वीं दताव्दी के कृष्णभक्ति-साहित्य में गोपियाँ 


. भक्तिकालीन कृष्णकाबच्य में राधा का स्वरूप 


हृदी-काव्य में राधा 
क्ृष्णभवितकाव्य में प्रेम भर सौंदर्य (१५वीं एवं १६वीं शती ) 


. क्ृप्णकाव्य में लीला-वर्णन 

- त्रजभाषा के क्ृप्णकाब्य में माधुयंभद्तित (१५५०-१६५० ) 
. हिंदी-क्ृष्णकाब्य में माधुयॉपासना 

» कृष्णभकत कवियों की परमविरहासक्ति 

६१. भवितकालीन कृष्णकवियों की विरह-भावना 

. कृप्णभक्त में विरह-भावना (१६०० से १७०० तक ) 


१४५ 
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शत 

सागर 
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पूना 


सागर 
पंजाब 
लखनऊ 


विक्रम 


पटना 
आगरा 
आगरा 
0 
सागर 
विक्रम 
पटना 
पटना 
अलीगढ़ 
क्त 
आगरा 
अलीगढ़ 
दिल्ली 
के 
68 
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६६. हिंदी-साहित्य में श्रमरगीत परंपरा पंजाब 
'£७. क्ृष्णकाव्यधारा में मुसलमान कवियों का योगदान (१६००-१८६५०) ० 
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६९. हिंदी में रुक्मिणी-काव्य आनंद 
१००. हिंदी के भक्तिकालीन कृष्णकाव्य में संगीत + 
१०१. अष्टछाप-कवियों की सौंदर्यानुभूति काशी 
१०२. अष्टछाप के कवियों का रूप-वर्णन दिल्ली 
१०३. अष्टछाप में प्रकृति-चित्रण लखनऊ 
१०४. अण्टछाप के कवियों की रस-साधना अलीगढ़ ! 
१०५. अष्टछाप-काव्य की गोपियों का मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक 

अध्ययन प्रयाग 
१०६. कृष्ण-काव्य में प्राम्य-जी वन लखनऊ 
रामकाबव्य--- 

१०७. रामकथा-उत्पत्ति और विकास ० 
१०८. हिंदी में रामक़ाव्य जबलपुर 
१०९. रामभक्ति और हिंदी-साहित्य में उसकी श्रभिव्यक्ति ० 
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. उसकी चरम परिणति (संस्कृत ) ९ 
११६. हिंदी-काव्य में सीता का स्वरूप पंजाब 
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अतुसंधान का विवेचन 


१६. रामकाव्य (भवित्काल रो प्राधुनिक काल तक) में पानों वात विकास झागरा 


रीतिशुृंगारफाल--- 


, हिंदी-शाहित्य में भवित और रीति की संधिकालीन प्रदत्तियों का 


विवेचनात्मक अनुप्नी लन 


, रीतिकालीन साहित्य की ऐसिहासिक पृष्ठभूमि 
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« रोतिकाणय के सोत 
२. भांगारकाल (१७००-१६००६०७ ) तथा उसकी कबिता का 


पुनम्‌ ल्यांकन 


ः 


- हिंदी का रीतियुगीन काज्य--साहित्यिक श्नुधी लन 
- रीतिकवियों मी प्रतिभा झ्ौर कतपना 


रोतिकालीन कविता में प्रेम सौर सौदग 


88 
 रीत्ि-काव्य में सौदय॑-बोध 


« रीतिकालीन कवियों दी प्रेमऊपंजन 


॥ 
हैंदी-काण्य [ सेठ १७००-१६७० ) में धिरह्र-भावना 
रोतिकाध्य में काव्यातमद मदियां 


« रीतिकाब्यों भें काब्यहटियां 
 रोतक्तिस्विच्छंद कावग्यधारा 
 रीति-फाव्य में रप-सिन्रण 

« रोतिकालीन गाव्य में भतित-तत््व 


रीतिकालीन भवितधारा-काव्य 


- रीतिकाब्य में भविति का रूप 

- अठारहवीं शताब्दी में प्रेममतित (ह्रजभाषा-कमिता ) 
* रीतिकालीन निर्नुणभमव्िति-काव्य 

- हिंदी-कृष्णभक्रितकाव्य---१७० ०-१६ ०० 


विक्रम की उन्‍नीसवीं शती में ब्रजभाषा का प्रेमभवित-सा हित्य 


« रीतिकालीन हिंदी-बीरकावब्य में ऐतिहासिक तत्त्व 


» सन्‌ १७०० से १६०० के हिंदी-प्रबंधकाव्य 
. रीतियुगीन रीतिमुक्त स्वछंदतावादी मुक्तक काव्य 


१्८य्वीं-१६वीं जताव्दी के काव्यकूपों का अ्रध्ययन तथा उनका 


शली-तत्त्व ४ 


न 


3 


. रीतिकाल के रीति-कब्रियों का काव्यधित्प 

. रीतिमुक्त काव्यों का काव्य-शिल्प 

. हिंदी के रीतिमुक्त कवियों का आलोचनात्मक अध्ययन 
« रीतिकालीन हिंदी-कविता में स्त्रियों के सौंदर्य-प्रसाधन 
« हिंदी के रीतिकालीन काव्य में वनस्पतिजगत्‌ 


हैदी के रीतिकालीन काव्य में पादप-पुष्प-वर्णन 


/२. रोतिकालीन काव्य श्रौर संगीत का पारस्परिक संबंध 


श्वंगार-युग में संगीत-काव्य 
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अनुसंधान का विवेचन 


रीतिकालीन हिंदी और उर्दू काव्य का समाजशास्त्रीय विवेचन. सागर 


अठारहवीं शताव्दी का हिंदी-साहित्य रांची 
पद्माकरोत्त र हिदी-रीतिकाव्य काशी 
रीतिकालीन खंगा र-भावना के स्रोत कुरुक्षेत्र 
वर्ग ७--श्राधुनिक काल (सामान्य) 
* रीतिकाल और आधुनिक काल के संधि-सूत्र आगरा 
आधुनिक हिंदी-साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ ..' राजस्थान 
« आधुनिक हिंदी-साहित्य (१८७०-१६५०) की विचारधारा क 
« आधुनिक हिंदी के विविध वादों का श्रनुशीलन सागर 
» आधुनिक साहित्य में सामाजिक हास्थ और व्यंग सागर 
» आवुनिक हिंदी-साहित्य में राष्ट्रीय-भावना का स्वरूप-विकास राजस्थान 
« भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम और उसका ब्वाधुनिक हिदी-साहित्य पर प्रभाव ० 


* स्वतंत्रता-आंदोलन और आधुनिक हिंदी-साहित्य लखनऊ - 
« सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम का हिंदी-साहित्य आगरा 


राजद्य--राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिह--आाधुनिक हिंदी 
भाषा और साहित्य के विकास में उनका योगदान श्रौर आधुनिक हिंदी 
साहित्य की विविध प्रवृत्तियों के निर्माण पर उनका प्रभाव राजस्थान 


आधुनिक हिंदी-साहित्य में गांधीवाद ० 
श्राधुनिक हिंदी-साहित्य पर मनोवैज्ञानिक तथा राजनंतिक बादों का 
प्रभाव सायर 
. आधुनिक हिंदी-साहित्य की यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ और प्रगतिवादी 
धारा का अनुशीलन नागपुर * 
हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य का श्रनुशीलन सागर - 
आधुनिक हिंदी-गद्य-साहित्य में प्रगति-चेतना दिल्ली 
श्राधुनिक हिंदी-साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां ० 
हिंदी-साहित्य श्रौर भाषा के विकास में रजतपट, रंगमंच और 
श्राकाशवाणी का योगदान दित्ली 
भारतेंदु-युग नागपुर 
भारतेंदयुगीन साहित्य में ब्यंग्यात्मकत्ता प्रागरा : 
भारतेंदु युग के सप्त महारथी फांसी * 
रानशवान 


भारतेंदु-उत्तर हिंद्दी-साहित्य में हास्य 
हिंदी-साहित्य (१६३५-१६५४० तक) का झालोचनात्मकः सस्ययन भागर 
हिंदी का युद्धोत्तर साहित्य गाजगधान 
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स्वांतंत्योत्तर हिदी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ ० 
» स्वतंत्र भारत का हिंदी-साहित्य आगरा 
वर्ग :--अ्राधुनिककालीन कविता | 
« आधुनिक काव्य और काव्यवादों का अध्ययन ० 
« आधुनिक काव्यघारा ० 
आधुनिक कविता की मूल प्रेरणाएँ आगरा 
« आधुनिक हिद्दी-कत्रिता की प्रेरणाएँ नागपुर 
« आधुनिक हिदी-काव्य की प्रवृत्तियाँ नागपुर 
;. आधुनिक हिंदी-काव्य में मध्ययुगीन प्रवृत्तियां लखनऊ 
१९वीं शताब्दी में हिंदी-काव्य में पुनरुत्थान कलवत्ता 
- रीतिकालोत्तर कवि और काव्य पटना 
- आधुनिक हिंदी-साहित्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का नवावतार राजस्थान 
 आवुनिक काल के रीति-ग्रंथकार कवि आगरा 
आधुनिक हिंदी-कविता में प्रेम और सौंदर्य ० 
- आ्राधुनिक हिंदी-काव्य में सौंदर्य ० 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में मानव-व्यक्तित्त का स्वरूप--- 
१६००-०१६५० सागर 
आधुनिक हिंदी-काव्य में सौंदर्यानुभूति के विभिन्‍न स्तर प्रयाग 
ग्राथुनिक हिंदी-कविता में रूढ़िवाद पंजाब 
आधुनिक हिंवी-काव्य में परंपरा तथा प्रयोग ० 
आधुनिक प्रगतिशील हिदी-कविता विक्रम 
आधुनिक हिदी-कविता में नूतन उद्भावनाएँ नागपुर 
आधुनिक हिंदी-काव्य में संमूर्तन काशी 
आधुनिक हिंदी-काव्य में रूप-वर्णन---१६००-१६५८ आगरा 
आधुनिक हिंदी में वीरकाव्य आगरा 
भ्राधुनिक हिंदी-काव्य और भारतीय स्वाघीनता. श्रांदोलन-- 
१८५०-१६५० गोरखपुर 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास सागर 
- आधुनिक हिंदी-काव्य में यथार्थवाद 
(भारतेंदु-युग से १९५० तक की कविता का अध्ययन ) ० 
- आधुनिक हिंदी-साहित्य के स्वच्छंदतावादी काव्य का ध्नुशीलग ० 


* आधुनिक हिंदी-रामकाव्य (सन्‌ १६५५७-१६५५ ६०) का अध्ययव आगरा 
२७. 


आधुनिक हिंदी-कविता में वाद-प्रवाद राजस्थान 


८. आधुनिक हिंदी-कवियों का व्यवितवादी दर्शन 


१५० अनुसंघान का विवेचन 
२८. आधुनिक हिंदी-कविता में यथार्थवाद आगरा - 
“२९. माक्संवाद तथा हिंदी-कविता पंजाब 
३०. आधुनिक हिंदी-साहित्य में प्रबंधकाव्य का आरंभ और विकास विक्रम 
३१. आधूनिक हिंदी के पौराणिक प्रबंधकाव्य पटना 
३२. आधुनिक हिंदी-प्रवंधकाव्यों में त्रासदीय तत्त्व द्विल्ली 
३३. हिंदी के आधुनिक महाकाव्य ० 
३४. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य ० 
३५. बीसवीं शताब्दी के रामकाव्य ० 
३६. आवनिक हिंदी-खंडकाब्य सागर 
३७. आधुनिककालीन खंडकाव्यों का झालोचनात्मक अध्ययन अलीगढ़ 
३८. हिंदी के आधुनिक साहित्य में पौराणिक खंडकाव्यों का अ्रध्ययन अलीगढ़ 
३९. आधुनिक हिंदी-गीतिकाव्य का विकास दिल्ली 
४०. आवुनिक हिंदी-काब्य में गीत-भावना का विकास ० 
४१. आधुनिक हिंदी-प्रगीतकाव्य का अध्ययन सागर 
४२. आधुनिक काल में न्नज-कविता का विकास श्रागरा 
४३. आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य---एक अध्ययन लखनऊ 
४४, ब्रजकाव्य का आधुनिक हिंदी-काव्य में विकास नागपुर 
४५. आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य (सं० १६००-२००० ) का विकास ० 
४६. आधुनिक युग का ब्रजभापा-काव्य काशी 
४७. खड़ीबोली के ऐतिहासिक काव्यों का समीक्षात्मक अध्ययन आगरा 
४८. खड़ीबोली का ऐतिहासिक काव्य दिह्ली 
४९. खडीबोली के खंडकाव्य लक्षवक् 
'५०, आधुनिक हिंदी-कविता (१६००-१६५५) की दाशनिक पृष्ठभूमि प्रयाग 
५१. हिंदी-कविता (भारतेंदु से सं० २०१० तक) की दार्शनिक पृष्ठभूमि आगरा 
५२. आ्राधुनिक हिंदी-काव्य पर अरविद-दश्न का प्रभाव आगर( 
५३. आधुनिक हिदी-काब्य में मानवतावाद विक्रम 
५४, वर्तमान हिंदी-काच्य में मानवतावाद आगरा 
५५. आ्राधुनिक हिंदी-कविता में मानवतावादी भावना (लोकमंगरलभावना ) 
का विकास रानस्थान 
५६. आधुनिक हिंदी-कविता में सित्रित नवीन मानवीय मूल्यों का 
आलोचनात्मक अध्ययन पिला 
पूछ. आ्राधुनिक काव्य में व्यवितवादी दर्शनों का प्रभाव ५ 
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आधुनिक हिंदी-काव्य में प्रवृत्ति मुलक दार्श निकला का क्षतशीलन 


अतुबंध १५१ 
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६२. 
३. 
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७२. 
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७४. 
७५. 


७६. 
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झाधुनिक हिंदी-काव्य में रहस्यवाद ॥ ० 
श्ाधुनिक हिंदी-काव्य में निराशावाद ० 
श्राधुनिक हिंदी-कविता का मनोवेज्ञानिक अध्ययन बंबई 
आधुनिक हिंदी-कविता में नेतिक चेतना का स्वरूप एवं विकास पंजाब 
ग्राधुनिक हिदी-कविता में भक्ति पंजाब 
आधुनिक हिंदी-काव्य में भक्ति-तत्त्व दिल्ली 


- श्राधुनिक काल में भक्तिकाव्य का श्रालोचनात्मक अध्ययन गोरखपुर 


हिंदी-साहित्य के श्राधघुनिक कृष्णकाव्य का आालोचनात्मक अध्ययन आगरा 


भ्राधुनिक हिंदी-साहित्य में कृष्णकाव्य लखनऊ 
वीसवीं शती में रामकाव्य लखनऊ 
भारतेंदु और भारतेंदुकालीन काव्य सागर 
भारतेंदुयुगीन हिदी-कवि ० 
भारतेंदु-युग के हिंदी-काव्य का अनुशीलन सागर 
द्विवेदी-युग में हिदी-कविता का पुनरुत्थान (१९०१-२० ई० ) ० 
द्विवेदी-युग के हिदी-काव्य का अनुशीलन सागर 
द्विवेदी-युग के कवियों का ऐतिहासिक तथा आलोचनात्मक 


अध्ययन लखनऊ 
आ्राधुनिक हिदी-कविता (१६०१-१६२०) में स्वच्छंदतावाद अलोगढ़ 
काव्य शौर नीति (द्विवेदीयुगीन से प्रगतियुगीन काव्य के आधार 


पर) श आगरा 
. छायावादी काव्य तथा उसकी विविध समीक्षाओं का अनुशीलन सागर 
. हिंदी-कविता का छायावाद-युग--उत्त राद्धे लखनऊ 
. छायावादी हिंदी-कविता में प्रेमभावना लखनऊ 
- हिंदी के छायावादी कवियों के व्यक्तित्व और कावब्यरूपों 

(प्वोएटिक पैटन ) का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कलकत्ता 
- असाद, पंत श्रौर निराला के काव्य में मूतिविधान जबलपुर 
अंग्रेजी रोमान्टिक काव्य के संदर्भ में हिंदी छायावादी काव्य का 

अध्ययन गोरखपुर 
* छायावादी काव्य में प्रकृति और अध्यात्म पठना 
* छायावादी काव्य की दाशंनिक और सांस्कृतिक भूमिका सागर 
: छायावादी काव्य के दाशेनिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अनुशीलन नागपुर 
- छायावाद की दा निक पृष्ठभूमि आगरा 

छायावादी हिंदी-काव्य की दाशनिक पृष्ठभूमि लखनऊ 


७६- छायावादी काव्य का दार्शनिक पक्षाघार पटवा' 
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, हिंदी-गद्यणश्नली पर दछायावाद का प्रभाव 
5. दतिसनी का प्रारंभिक गद्य 


अशुसंधाव का विवेचत 
हैदी की छायावादी कविता में चित्रात्मकता आगरा 
छायावादी काव्य का भावात्मक सौंदर्य-बोध कुरुक्षेत्र 
उत्तर-छायावादी काव्य का अ्नुशी लन सागर 
छायावादोत्त र हिदी-कविता--१६५५ तक 5 गुजरात 
छायावादी युग के पश्चात्‌ हिंदी-काव्य की विविध विकास दिखाएँ 
(१६३६-१६५८ तक ) & 
छायावादोत्तर हिंदी-कविता का स्वरूप लखनऊ 
छायावादोत्तर हिंदी-कविता का विकास (१९३७ से १६६० तक) काशी 
छायावादोत्त र हिंदी-गी तिकाव्य श्रागरा 


छायावादोत्त र हिंदी-काव्य की भाषाशली का काव्यश्ास्त्रीय अध्ययन आगरा 


 उत्तर-छायावादी काव्य में प्रतीक और विव-विधान तथा उनका नृतत्त्व- : 


शास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय और सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन पंजाब 
हिंदी की प्रयोगवादी कविता और उसके प्रेरणा-स्रोत ग्रानंद 
नयी हिंदी-कविता में विब-विधान दिल्ली 
युद्धोत्तर हिंदी-काव्य की पृष्ठभूमि राजस्थान 
स्वातंच्योत्त र हिंदी-कविता ० 
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी-कविता में लोकोन्मुखी चेतना सागर 


बर्ग ६--- गद्य, गद्यग्नेली और गद्यकाव्य 


. हिंदी-गद्य का विकास--१८०० से १८५६ ई० तक ० 
. हिंदी-गद्य-साहित्य का विकास मै 
. हिंदी-साहित्य में गद्य का विकास नागपुर 


, हिंदी-गद्य (भाषा श्रौर साहित्य) का निर्माण भोर विकास : देश के सुधार- 


वादी और राजनैतिक श्रांदोलनों के प्रकाश में परीक्षण (अ्द्यावधि ) * 


. हिंदी-गद्य के विविध साहित्य-रूपों के उद्भव भ्रौर विकास का ध्रध्ययल ९ 


, हिंदी का प्राचीन और मध्यकालीन गद्य ० 
. हिंदी-गद्य-विधागं का शास्त्रीय श्रीर मनोवेज्नानिक निरूषण प्रागरा 
. हिंदी-गद्यशली का विकास काशी 
. हिंदी-गद्य्गली का विकास---१६ १८ तक ५ 
. हिंदी की प्रतिनिधि गद्यर्श लियों का झ्ालोचनात्मक अध्ययन देल्ली 


. युगेतर (? ) हिंदी-गद्यर्श लियों के विकास में पाश्चात्म प्रभाव का 


प्रयाग 
पंटना 


च्ए 


अध्ययन 


+ 


अनुबंध *' 
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१०. 
११. 
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१३३. 
१४. 


१२. 


१५३ 


हिंदी-गद्य के विकास में विदेशी एवं धामिक संस्थाञ्रों का योगदान कलकत्ता 


हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं में गद्य का विकास 
गआर्यसमाज का हिंदी-गद्य-सा हि त्य 

भारतेंदुयुगीव हिंदी गद्य का विकास 

हिवेदी युगीन हिंदी-गद्यशैलियाँ 

हिंदी-गद्य का वेभव-काल (१६२५-१६५० ) 
हिवेदीयुगोत्तर हिंदी गद्य-शेलियों का भ्रध्ययन 
हिवेदी-युग के पश्चात्‌ हिंदी की गद्यशलियाँ 
हिंदी-गद्य का वैभव-काल---१६ २४५ से ५० 
छायावाद-युग की गद्यशलियों का श्रष्ययन 
छायावादी कवियों का गद्यसाहित्य--एक अध्ययन 
छायावादी कवियों'का गद्य-साहित्य 
छायावादोत्त र हिंदी-गच्य-साहित्य 

श्राधुनिक गद्यगैलियाँ (१६३६ से ५६) 
हिंदी-गद्यकाव्य का आलोचनात्मक और रूपात्मक अध्ययन 
हिंदी में गद्यकाव्य का विकास 


वर्ग १ ०--नाटक 


. भारतीय नाटय-परंपरा तथा हिंदी नाटक 

. भारतीय नाटक का उदभव और विकास 

. हिंदी-नाटक-साहित्य का इतिहास का इतिहास 
. हिंदी नाटक का उद्भव और विकास 

. हिंदी नाटक का उद्भव और विकास 

. हिंदी नाटक के स्रोत--भा रतेन्दु से १६५० तक 
« भारतेंदुकालीन नाटक-साहित्य 

« भारतेंदु-युग के नाटककार 

. भारतेंदुकालीन नाटक श्रौर रंगमंच 


भारतेंदु-यूग के नाटकों का शास्त्रीय विवेचन 
द्विवेदीयुगीन नाटक-साहित्य 


सागर 
आगरा 
जबलपुर 
० 

0 

सागर 
नागपुर 
राजस्थान 
सागर 
लखनऊ 
दिल्ली 
गोरखपुर 
सागर 


७05» 05 


आगरा 


प्रयाग 
लखनऊ 


हिंदी के श्राधुनिक नाटक-साहित्य में परंपरा और प्रयोग--प्रसाद-युग 


से स्वतंत्रता प्राप्ति तक 

प्रसाद के परचात्‌ हिंदी नाटकों का विकास 

हिंदी नाटक का विकास-- १६४२ से १६५८ तक 
हिंदी के पौराणिक नाटकों का झ्ञलोचनात्मक अध्ययन 


आगरा 


0 


राजस्थाव 


0 


र२४ झनुसंघान का विवेचन 


१६. हिंदी के पौराणिक नाठकों के मूल स्रोत आगरा 
१७. हदी के ऐतिहासिक नाटक आगर 
१८. हिंदी के ऐत्तिहासिक नाटक विक्रम 
१६. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों का अध्ययन के 
२०. प्रलाद के विशिष्ठ संदर्भ में हिंदी के ऐत्तिहासिक नाटकों का अध्ययन 

। कलकत्ता 
२१. हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों की शिल्प-विधि प्रयाग 
२३२. हिंदी के ऐतिहासिक नाठकों में शील-वेचित्र्य का अध्ययन पटना: 
'१३. हिंदी के ऐतिहासिक नाटक--उनकी गूलधूत प्रवृत्तियाँ और प्रेरक 

शक्त्तियाँ ७ 
२४. हिंदी के यथार्थवादी तथा समस्यामूलक नाठकों का श्रध्ययन सागर 
२५. आधुनिक हिंदी-साहित्य में स्वच्छंदतावादी नाटकों का विकास ० 
२६. हिंदी-साहित्य में समस्या नाटक ह्ल्ली 
२७. हिंदी नाटच-साहित्य में नायक की परिकल्पना प्रयाग: 
2८. हिंदी-नाटक में नायक का स्वरूप पंजाब 
२६ नाठकों में यथार्थवाद । * 
३०. हिंदी-नाटक में स्वच्छंदवावाद बनखनऊ 
३१. हिंदी-नाट्य-साहित्य में नारी-चित्रण प्रयाग 
३२. श्राधुनिक हिंदी-नाठकों में नारी-चित्रण (बाबू हरिश्चंद्र से लेकर प्रश्क 
तक ) 
३३. श्राधनिक हिंदी नाठकों में नायक एवं नाथिका की परिकल्पना ग्रागरा 
३४. प्रसादोत्त र हिंदी नाठकों में रस-विधान दित्ली 
३५. प्रसादयुगोत्त र हिंदी नाटकों का मनोवेज्ञानिक अध्ययन «. झ्ागरा 
३६. हिंदी-नाठकों में च्रासद-तत्त्व दिल्ली 
३७. हिंदी-नाटकों में हास्य-तत्त्व प्रयाग 
३८. हिंदी-नाटकों में हास्य-योजना विक्रम 
३६. हिंदी में एकांकी नाटक ह; 
४०. हिंदी-रंगमंच का विकास और एकांकी अपने 
४१. हिंदी-एकांकी की शिल्प-विधि 02 
४२. हिंदी भाव-प्रतीक, गीति-ताट्य तथा रेडियो-्नाटक स्‍श्रौर उनके वैस है घ 
प्र 
४३. हिंदी-साहित्य में मोतिनाट्स का उद्भव झौर विकास कम 


४४, हिंदी के गीति-नाटथ 


तप ब्रा वात 
४५, आारंभिक मेंधिती भी तिनाटःर पृ 


अनृवंध श्श्शः 


. आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य और नवीन जारगगात (१६१६-१६५२) 


४६. मंधिली नाटकों का उद्भव झौर विकास बड़ीदा 
४७. पारसी रंगमंच : उसके नाटक और नाटककारों का आलोचनात्मक 
ग्रध्यपन विक्रम 
४८. हिंदी-रंगमंच नागपुर 
४६. हिंदी में रंगमंच का विकास आगरा 
५०. हिंदी-रंगमंच का विकास दिल्ली 
५१, हिंदी नाठक और रंगमंच का विकास पटना 
५२. हिंदी रंगमंच और रंगमंच्ीय नाटक गोरखपुर 
५३. हिंदी-नाटयसाहित्य में कविता तथा गीत का प्रयोग आगरा 
४४, हिंदी-नाटकों में संगीत-तत्त्व गोरखपुर 
५५. आधुनिक हिंदी-नाट्यका रों के नाटय-सिद्धांत दिल्ली 
५६. हिंदी-नाटक के शिल्प का विकास प्रयाग 
५७, हिंदी के नाट्यूकूपों का विकास--एक शिल्पगत अध्ययन ० 
५८. हिंदी-नाठक की शिल्पविधि का विकास (भारतेंदु-युग से १६५५ तक) ०» 
५६. हिंदी-नाठकों का शास्त्र आगरा 
६०, हिद्दी-नाटक-कला आगरा 
६१. हिंदी के रेडियो-रूपकों का शैलीगत श्रध्ययन आगरा 
वर्ग ११--कथा-साहित्य 
१. हिंदी गद्य-कथा और उसके पाठकों की रुचि का विकास * पटना 
२. वर्तमान कथा के विकास का श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन राजस्थान 
३. हिंदी-कथा-स्राहित्य में राष्ट्रीय भावना उस्मानिया 
४. हिंदी-कथा-साहित्य में चित्रित यौन-समस्या का अ्रध्ययन आगरा 
५. हिदी-कथा-साहित्य में सामाजिक आलोचना के तत्त्व: भारतंदु-युग रो 
प्रेमचंद तक पटना 
६. आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य और चरित्र-विकास भागलपुर 
७. आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान ० 
“ ये. हिंदी-साहित्य में भावात्मक कहानी और उपन्यास की परंपरा तथा 
जयशंकरप्रसाद के कथा-साहित्य का अनुशी लन सागर 
६. प्रेमचंदयुगीन कथा-साहित्य (१६११-१६३६) में वातावरण-चित्रण आगरा 
१०. प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा-साहित्य के सांस्कृतिक स्रोत प्रयाग 
११. प्रेमचंद के पश्चात्‌ हिंदी में समाजवादी धारा का कथासाहित्य विक्रम 
श्ज 


राजस्थान 


२३. 


३०. 


अनुसंघान का विवेचन 
- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हिंदी कथा-साहित्य में मध्यवर्ग लखनऊ 
,छायावादी युग का कथा-साहित्य .... | विक्रम 
- :हिंदी-कथासाहित्य और प्रकृति विक्रम 
- जासूसी-साहित्य :..._- लंखनऊ 
उपन्यास--- 
» हिंदी-उपन्यास : पृष्ठभूमि और परंपरा--- १८८ १-१६ १७ भागलपुर 
» हिंदी-उपन्यास : उदुभव और विकास | पटना 
« हिदी-उपन्यास का विकास ० 
« हिंदी-उपन्यास का-विकास और विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ--एक : | 
आलोचनात्मक अध्ययन लखनऊ 
हिंदी-उपन्यास का विकास और नैतिकता हा के 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के हिंदी-उपन्यास | प्रयाग 
: प्रेमचंद-पूर्व हिंदी-उपन्यास - - 5 शक 
. उनन्‍्नीसवीं सदी के उपन्यासों में प्रतिविवित समाज ४“ रांची 
हिविदी-युग के उपन्यासों का श्रध्ययन ५ ० 
- प्रेमचंदयुगीन उपन्यासों का शिल्प-विधान :. : सागर 


- प्रेमचंद तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यास की प्रवृत्तियाँ और प्रभाव ० 
- प्रेमचंद और उनके परवर्ती उपन्यासकारों की प्रमुख रचनागञ्रों में 


प्रतिदर्शित उपन्यास-शैली ... झ्रायरा 
 प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यास ४ हे 

प्रेमचंदोत्तर हिदी-उपन्यास सागर 
: प्रेमचंदोत्तर उपन्यास-साहित्य की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण एवं 

विश्लेषण---१६३७-१६५७ आगरा 
 प्रेमचंद-परवर्ती हिन्दी-उपन्यास के प्रेरक स्रोत दिल्ली 
 प्रेमचंदोत्तर समाजवादी विचारधारा के उपन्यास सागर 
: प्रेमचंदोत्त र हिंदी-उपन्यास की प्रवृत्तियाँ झागरा 


. प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास-साहित्य में सामाजिक समस्याएं. - लखनऊ 
६. प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यासों में संक्रमणशील परिस्थितियों का चित्रण 


प्रागरा 

. प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यातों का वस्तुझवात्मक विकास _ कायी 
, प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यासों में मव्यकालीन जीवन गोरगपुर 
, प्रेमचंदोत्त र हिंदी-उपन्यास का मनोवेज्ञानिक झव्ययन वरानऊ 
 प्रेमचंदोत्तर हिंदी-उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज प्रंजाय 
१. प्रेमचंदोत्त र हिदी-उपन्याशों में नायक का सरिकास सागपर 


प्नुवंध 


४२. 
४३. 
४४, 


भर 


६३. 


६४, 
६०. 
६६. 


६७. 


१५७ 
स्वातंत््योत्तर हिंदी-उपन्यास लखनऊ 
स्वातंत्योत्तर हिंदी-उपन्यासों के वस्तु एवं कला पक्षों का श्रध्ययन सागर 
स्वातंत््योत्तर हिंदी-उपन्यास-साहित्य--परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों 


का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन आगरा 


- ऐतिहासिक उपन्यासों का और उस संदर्भ में विशेषकर हिंदी में लिखे 


गये इसी जाति के उपन्यासों का समी क्षात्मक अ्रध्ययन्त 


आगरा 
. हिंदी के ऐतिहासिक-उपन्यास-सा हित्य का आलोचनात्मक अ्रध्ययन ० 
. हिंदी-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास विक्रम 
. हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास का प्रयोग प्रयाग 


. हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास काशी 
. हिंदी-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास 


सागर 


. हिंदी-साहित्य में गाहस्थिक उपन्यास सागर 
- हिंदी के कीतूहलप्रधान (श्रय्यारी, तिलस्मी श्र जासूसी) उपन्यासों 
का श्रालोचना त्मक अ्रध्ययन आगरा 
. हिंदी के जासूसी श्रीर तिलस्मी उपन्यास--मनोवैज्ञानिक व सामाजिक 
अध्ययन राजस्थान 
. हिंदी-उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन ः लखनऊ 
, हिंदी-उपन्यास श्रौर राजनैतिक श्रांदोलन लखनऊ 
. हिंदी-उपन्यासों में राष्ट्रीय चेतना ' लखनऊ 
. हिंदी-उपन्यास में राष्ट्रीय भावना ह दिल्ली 
. हिंदी-उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना का ऋ्रमिक विकास ह 
(सन्‌ १६४७ तक की कृतियों के श्राधार पर ) आगरा 
« हिंदी के स्वच्छंदतावादी उपन्यास ः ० 
. हिंदी के भावुकताप्रधान उपन्यास पटना 


, हिंदी के श्राधुनिक उपन्यासों से शृंगार-चित्रण सागर 
. (प्रेमचंद के विशेष संदर्भ में) भ्राधुनिक हिंदी-उपन्यासों में 


यथार्थवाद का विकास 


प्रयाग 
हिंदी-उपन्यासों में यथार्थवाद का आरंभ और विकास+-- ह 
एक अनुशी लन सागर 
हिंदी-उपन्यासों में यथार्थवाद--भा रतेंदू हरिहचंद्र से १९६१ तक प्रयाग 
हिंदी-उपन्यासों में यथार्थवाद लखनऊ 
बीसवीं शताब्दी के हिंदी-उपन्यासों का सामाजिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक अध्ययन ० 


हिंदी-उपन्यास की सामाजिक पृष्ठभूमि लखन” 


१८ अनुसंधान का विवेचन 


६८. हिंदी-उपन्यास : सामाजिक आधारभूमि--१६ १६ से १६४७ तक अलीगढ 


६६. हिंदी-उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अनुशीलन विक्रम 
७०. हिंदी-उपन्यासों में सामाजिक विषय-वस्तु प्रयाग 
७१. हिंदी में सामाजिक उपन्यास लखनऊ 
७२. हिंदी-उपन्यासों में ग्राम-समस्या उस्मानिया 
७३. हिंदी-उपन्यासों की नवीन दिशाएँ विक्रम 
७४. हिंदी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन ० 
७५. हिंदी-उपन्यास की शिल्प-विधि का विकास प्रयाग 
७६. हिंदी-उपन्यास के शिल्प-विधान का विकास (१६९१७ से १६४५८ तक) 
। ह पंजाब 
७७. हिंदी-उपन्यासों के रचना-विधान का विकास और नायकत्व काशी 
७८. हिंदी-उपन्यासों की शिल्पविधि का विकास ० 
७६. हिंदी-उपन्यास की शिल्प-विधि का विकास दिल्ली 
८०. हिंदी-उपन्यासों में कथा-शिल्प का विकास ० 
८१. हिंदी-उपन्यास में कथानक श्रागरा 
८२. हिंदी-उपन्यासों की वस्तु-योजना का आलोचनात्मक अध्ययल_- प्रयाग 
८३. हिंदी-उपन्यासों में चरित्र-चित्रण का विकास ० 
८४. हिंदी-उपन्यासों के चरित्रों के प्रकार श्लौर उनका विकास ० 
८५. आधुनिक हिंदी-उपन्यास की कुछ प्रमुख नायिकाओशों का समाजशास्त्रीय 
तथा मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन सागर 
८६. हिंदी-उपन्यास में नायक की परिकल्पना ५ 
म७. हिंदी-उपन्यास के नायकों का समाजश्ञास्त्रीय अध्ययन सागर 
झ८. हिंदी के लघु उपन्यास प्रयाग 
८६. हिंदी-उपन्यास में वातावरण-तत्त्व का योग कुरुक्षेत्र 
फहानी--- 
8०. हिंदी-कहानियों का विवेचनात्मक श्रध्ययन ० 
8१. हिंदी में लघु कथा का विकास नागपुर 
8२. श्राधुनिक हिंदी-साहित्य में श्राव्यायिका के विकास का 
विवेचनात्मक अध्ययन ० 
६३. हिंदी का श्रावुनिक गल्प-साहित्य श्र प्रसाद राजद यान 
६४, प्रेमचंद-पूर्व हिदी-कहानी-साहित्य बाग विकास लगानऊ 
६५. प्रेमचंदोत्तर कहानी-साहित्य की प्रवृत्तियाँ सटमनऊ 


६६. हिदी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास और उद्गम मा 


अनुवंध १५६ 
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न्त्ति 


छ. 


१०- 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
श्श्न. 
१६. 
१७. 
५८. 


१६. 
२०, 
२१. 


र्‌र. 


२३. 


४, 


वर्ग १२--निबंध और आलोचना 


निबंध--- 
. हिंदी-निबंध के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन ० 
. हिंदी-साहित्य में निबंध का विकास ० 
« आधुनिक हिंदी-साहित्य में निवंध का विकसा राजस्थान 
- हिंदी का निबंध-साहित्य पटना 
- व्यक्तिवादी निवंध (पर्सनल एस्से) के विकास का ऐतिहासिक तथा 
विश्लेपणात्मक अश्रष्ययन पटना 
« हिंदी-निबंध तथा सजातीय गद्यरूपों का अध्ययन सागर 
ध्रालोचना--- 
हिंदी-सा हित्य में ग्रालोचना का उदुभव और विकास ० 
. हिंदी-आलोचना का विकास आगरा 
. हिंदी-समालोचना का विकास नागपुर 
हिंदी में साहित्य-समीक्षा का विकास (१६००-५० ) सागर 
आधुनिक हिंदी-साहित्य में आरालोचना का विकास (१८६८-१९४३) ० 
ब्रजभाषा-साहित्य में प्राप्त व्यावहारिक समीक्षा का स्वरूप विक्रम 
आधुनिक हिंदी-साहित्य में समालोचना का विकास ० 
ग्राधुनिक हिंदी-आलोचना ० 
ग्राधुनिक आलोचना की प्रवृत्तियाँ ० 
श्राधुनिक हिंदी-समीक्षापद्ध तियों का विकासात्मक विवेचन सागर 
१६९०० से १६५० तक हिंदी में समीक्षा का विकास लखनऊ 
हिंदी-साहित्य में आालोचना और आालोचनात्मक चेतना के मूल 
तत्वों का मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक अ्रष्ययन ग्रागरा 
हिंदी में मनोवैज्ञानिक श्रालोचना का उद्भव और विकास गोरखपुर 
आधुनिक हिंदी-आलोचना में परंपरा, स्वच्छंदता और वाद सागर 
हिंदी-साहित्य में सामाजिक आलोचना के तत्त्व 
(भारतेंदु-युग से प्रेमचंद तक ) पटना 
हिंदी-साहित्य में स्वच्छंदतावादी समीक्षा और साहित्य-चितन सागर 
शुक्लोत्त र हिंदी-आलोचना आगरा 
हिंदी-आलोचना को छायावादी कवियों की देन लखनऊ 


वर्ग १३--इतिहास-विकास 


, हिंदी-साहित्य के इतिहास के विभिन्‍न स्रोतों का विवेचन--- 


सं० १६४६९ से १६४५ आगरा 


१६० 


न्क्त 


६१ 


२१०. 


क 


११ 


१२. 
१३. 
' १४, 
१५. 


१७. 
१८. 
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, दादपंथ झोौर उसका साहित्य 


अनुसंधात का विवेचन 


हिंदी-साहित्य में इतिहास का उद्भव और विकास पंजाब 
« शिवसिंह सरोज' में दिये कवियों-संवंधी तथ्य एवं तिथियों का झ्रालो- 
चनात्मक परीक्षण ० 
« हिंदी-साहित्य का तिथिक्रम पटना 
 हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
(७५० वि० से १७०० वि०) ० 
« आदिकालीन हिंदी-साहित्य के इतिहास का नवीन खोजों के झ्राधार 
पर पुनर्मुल्‍थांकन ( १००० से १४०० ई० तक ) काशी 
 ब्रजभाषा-गगद्य का विकास आगरा 
- राजस्थानी के गद्य-साहित्य का इतिहास और विकास रे 
. मैथिली-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (आदिकाल से लेकर वर्तमान 
समय तक ) और उस पर अंगरेजी का प्रभाव (अश्रगरेजी-विभाग ) ० 
सोलहवीं और सच्रहवीं शताब्दियों की अवस्था का हिंदी-साहित्य के 
आधार पर अध्ययन (अँगरेजी ) ९ 
सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दियों के हिदी-साहित्य द्वारा इतिहास पर. 
प्रकाश लखनऊ 
हिंदी-साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका ० 
आधुनिक हिंदी-साहित्य (१८४५० से १६०० ई०) ० 
हिंदी-साहित्य का विकास (१६०० से १६२५ ई०) हे 
हिंदी-साहित्य (१६२६ से १६४७ ई०) ९ 
हिंदी-साहित्य (१६२५-५० ई०) पटना 
प्रेमचंद के पश्चात्‌ हिदी-साहित्य का विकास सागर 
ऐतिहासिक उपन्यासों तथा नाटकों में इतिहास का उपयोग प्रयाग 
वर्ग १४--संप्रदाय और पंथ 
. पंजाब के गोसाई-संप्रदाय के हिंदी-कवि देल्ली 
« चतन्य-संप्रदाय का हिंदी के कृष्णणक्ति साहित्य पर प्रभाव-- 
१६००-१७०० सलीगड़ 
. चैतन्य संप्रदाय की हिंदी-कविता बड़ौदा 
मव्ययुगीन हिदी-कृष्णममक्तिधारा और चुतन्य-संप्रदाय न 
. जसनाथी संप्रदाय गीटिसपुर 
. तुराकलंगी संप्रदाय 5 ।रा हिंदी-साहित्य-सेवा धामर 
. दादुपंय के इतिहास और साहित्य का प्ध्ययन खान 
पागरा 


अनुबंध १६१ 


६९. बाबा घरणीदास और उनके संप्रदाय का अध्ययन आगरा 
2०. साम-संप्रदाय जोर गोरसनाथ फा हिंदी भाषा प्रीर साहित्य पर प्रभाव 
गोरसपुर 
११. साथ-संप्रदाय का मध्यकालीन हिंदी भाषा और साहित्य पर प्रभाव ० 
१२. नाथ-नंप्रदाय के हिंदी-कवि ० 
१६३. स्वागी नारायण संप्रदाय ना हिंदी-साहित्य आनंद 
१४. निवायंन्संप्रदाय श्यीर उसके कृष्णभनत हिंदी-कथि ० 
१५. हिंदी-साहित्य पर नियाय-संप्रदाय का प्रभाव प्रयाग 
१६. नियाकं-संप्रदाग श्लौर उसका हिंदो-कृष्णमनित्त-काब्य पर प्रभाव लसनऊ 
१७, राजस्थान का निरंजन-मंप्रदाय राजस्थान 
१८. निर्मणमार्गी भनयों के निरंजनी संप्रदाय का आालोचनात्मक अध्ययन 
काशी 
१६. हिंदी-काव्य में निर्मुण-संप्रदाय ० 
२०. हिंदी-साहित्य के निर्मण-संप्रदाय (१५ वीं और १६ वीं शताब्दी) में 
मधुरा भक्ति के तत्त्व ग्रलीगढ़ 
२१. संत-कवि पलट्दास श्रौर संत्त-संप्रदाय ० 
२२. संतनकवि पलदूदास श्र निर्गुण संप्रदाय श्रागरा 
२३. संत पलदूदास और उनका संप्रदाय लखनऊ 
२४. संत पलटूदास और पलटू-पंथ आगरा 
२५. वावरी-संप्रदाय के हिंदी-कवि हु ० 
२६. महात्मा युगलचंदशरण झौर उनके संप्रदाय में श्ंगारी रामभक्‍त गोरखपुर 
२७. संतकवि रविदास और उनका पंथ ० 
२८. रामभक्तत में रसिक-संप्र दाय ० 
२६. राघागोस्वामी-पंथ और उसका साहित्य आगरा 
३०. राघावल्लभ-संप्र दाय के संदर्भ में हित हरिवंश का विशेष अ्रध्ययन ० 
३१. रामसनेहदी-संप्रदाय ० 
३२. रामानंद-संप्रदाय तथा हि दी-साहित्य पर उसका प्रभाव *० 
३३. रामानंद-संप्रदाय के कुछ श्रज्ञात कवि श्लौर उनकी रचनाएँ आगरा 
३४. वल्लभ-संप्रदाय के श्रष्टाप कवियों (विशेषकर परमानंददास और 
ददास ) का अ्रध्ययत ० 
३५. वल्लभ-संप्रदाय में मधुररस काशी 
३६. श्रोीवल्लभ-संप्रदायी अ्रष्टमपीठस्थ भक्‍त साहित्यकारों की साधना - 


(आद्याचार्य श्री लालजी और केवलराम जी का प्रमुख श्रध्ययत्त तथा 
पीठ के श्रन्य साहित्यकारों का सामान्य परिचय ) आ्रागरा 


१६२ अनुसंधान का विवेचन 


३७. गोस्वामी विदृठलदास और उनके शिष्य क वि सागर 
३८. शिवनारायणी संप्रदाय और उसका हिंदी-काव्य ९ 
३६. संत-संप्रदाय और नाथ-संप्रदाय के साहित्य का तुलनात्मक प्रव्ययन 
प्रयाग 
४०. सतनामी संप्रदाय गोरखपुर 
४१. सतनामी संप्रदाय के हिंदी-कवि ह लखनऊ 
४२. साध-संप्रदाय । आगरा 
४३. सिक्ख-गुरुओं के साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पंजाब 
४४. स्वामी नारायण संप्रदाय (गुजरात का १७वीं शती वि० का कृष्भक्षति- 
संप्रदाय) का हिंदी-काव्य आगरा 
४५. स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य ० 
४६. हरिदासी संप्रद्यय के हिंदी-कवि लखनऊ 
४७. वृन्दावन की रसोपासना (वृन्दावन के सखीभावोषासक-संप्रदायों के 
काव्य की भूमिका ) आगरा 
४८. स्वामी प्राणनाथ और धामी संप्रदाय का साहित्य सागर 
४६. श्री वंशी श्रली जी का संप्रदाय (ललित-संप्रदाय )--सिद्धांत श्र 
साहित्य आगरा 


वर्ग १५--समुदायत्रिशेष 


१. अभ्रवध के प्रमुख हिंदी-कवियों का अध्ययन (सं० १७०० से १९०० तक) ० 
२. हिंदी-साहित्य को मध्यश्रदेश की देन विक्रम 
३. ब्रजभाषा-साहित्य को राजस्थान को देन (राजस्थान का विंगल-सा हित्य ) ० 
४. वेसवाड़े के हिंदी-कवि छ 
५. हिंदी-साहित्य को मत्स्यप्रदेश की देन 9 
६. हिंदी-काव्य को काशी की देन काशी 
७. व्‌ दावन की हिंदी-सा हित्य को देन ग्ागरा 
८. उननीसवीं शौर बीसचीं शत्ताब्दी में कानपुर के प्रमुख कवि--- 
सुकविमंडल के कवियों का विशेष अ्रध्ययन लगायंऊ 
६, 'प्रभा' तथा 'प्रताप' के कवि और वालकृष्ण शर्मा नवीन का विशेष 
्रव्ययन सागर 
१०. सीतापुर जिले के हिंदी-कवि---एक प्रध्ययन लरानऊ 
११. मध्यप्रदेश का आधुनिक हिंदी-फाब्य सागर 
१२. हिंदी-साहित्य को कू्माचल की देन बानेद 


१३. बुंदेलसंड का वीरकाब्य सागर 


झनुवंध १६३ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
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पु 


बुंदेलखंडी पद-सा हित्य श्रागरा 
कुमायूं के जन-साहित्य का अध्ययन--नंनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्र ? आगरा 
अ्रकव री दरबार के हिंदी-कवि ० 
हिंदी-साहित्य में हिंदू राजकीय परिवारों का योगदान गोरखपुर 
राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिंदी-साहित्य की सेवाएँ तथा उनका 
साहित्यिक मूल्यांकन ० 
. रीवा-दरवार के हिदी-कवि ० 
. रीवब-दरवार के हिदी-कवि लखनऊ 
. पन्‍ना-दरवार के कवि--लाल कवि के विशेष अध्ययन के साथ : 
१€०० तक सागर 
. श्रमेठी राज्य के हिंदी-कवि (जायसी को छोड़कर ) ग्रागरा 
अमेठी-दरवार के प्रमुस कवि लखनऊ 
- काशीराज्य के कधि और उनका काव्य आगरा 
बुंदेलखंड के नरेश-कवि आगरा 
झोरछा-दरवार के हिदी-कवि प्रागरा 
« ओरदछा के हिंदी-फवि लखनऊ 
. अ्रयोध्या-दरबार के कवि ( १८०० से १८५० ) झागरा 


. संगरूर दरबार के कवियों की १६वीं शी के न्रजभापा-साहित्य को 


देन--कवि मृर्गेद्र के 'प्रमपयोनिधि' के विशेष श्रध्ययन के आधार 


पर पंजाब 
. भोंसला राजाग्रों से संवंधित, संमानित एवं आश्रय-प्राप्त हिंदी कवि पूना 

. भगवंतराय खीची और उनके मंडल के कवि ० 
मिश्रवंधु और उनका साहित्य--एक अध्ययन 6 
 गुप्तवंधुओं की साहित्यिक देन लखनऊ- 

. मैथिली के क्ृष्णभक्त कवियों का अध्ययन ० 

. भोजपुरी के संतकवि आगरा 
१६. गुजरात की हिंदी-सेवा ० 
गुजरात के कवियों की हिंदी-काव्य-साहित्य को देन ० 

- गुजराती कवियों की हिंदी-साहित्य को देन अलीगढ़ 

- हिंदी को मराठी संतों की देन ० 

- राजस्थानी संतकवि---उनका दर्शन तथा साहित्य राजस्थान 
राजस्थानी वीर-गीत राजस्थान 

- राजस्थानी दोहा राजस्थान 


(अंथसाहिव के आधार पर) सिख-गुरुओं का हिंदी को नि ण-काव्य- 


श्द्दड अनुसंधान का विवेचन 
धारा को योगदान प्रयाग 
४४. मुसलमान-भकतकवि - के ४ लखनऊ 
४४५४. दविखिनी के सूफी लेखक ० 
वर्ग १६--सार्माजिक-सांस्कृतिक अध्ययन 
१. हिंदी-साहित्य के आधार पर भारतीय संस्कृति ० 
२. मध्ययुगीन कविता में सामाजिक, धामिक तथा सांस्कृतिक पक्ष बंबई 
३. मध्यकालीन हिंदी-कविता में भारतीय संस्कृति (१७०० से १६००) ०» 
४. मसध्यकालीन हिंदी-कविता (१४००-१६००) में भारतीय संस्कृति के 
मूल तत्त्व गोरखपुर 
५. मध्यकालीन हिंदी-साहित्य में चित्रित समाज ० 
६. मध्यकालीन हिंदी-साहित्य का सामाजिक दृष्टि से श्रष्ययन लखनऊ 
७- इस्लामी संस्कृति का मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य में योग काशी 
८. 'किविन्रय/ (कवीर, सुर, तुलसी ) : सामाजिक पक्ष 9 
९. हिंदी-संत-काव्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ९ 
२०. संत-काव्य (१४००-१७०० ई०) में सामाजिक चित्रण लखनऊ 
११. निगु ण-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हे 
१२. हिदी-साहित्य के प्रेमगाथा-काव्य का सांस्कृतिक अध्ययन शागरा 
१३. हिंदी-सूफ़ी-काव्य में भारतीय संस्कृति सागर। 
१४. सगृणभक्तिकाव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हु 
१५. श्रष्टछाप के आधार पर तत्कालीन समाज और संस्कृति का अध्ययन झाग रा 


१६. 


१७9. 
र८. 
१६. 
|०, 


. रीतिकालीन काब्य का सांस्कृतिक और सामाजिक सव्यमन 


अष्टछाप-कवियों के काव्य (विभेषकर सूर-साहित्य) में वणित 


नब्रज-संस्क्ृति ४५ 

अ्रष्टछ्धाप कवियों की कविता का सांस्कृतिक अध्ययन ह 

ब्रज के सोलहवीं शत्ती के हिंदी कृष्णमक्तकबियों के काव्य में भारताय 
प्रागरा 


संस्कृति का चित्रण 

क्ृष्ण-काव्य में सामाजिक जीवन की भ्रभिव्यवित्त 
हिंदी-रामकाव्य की सामाजिक तथा दार्शनिक प्रप्ठभुमि 
(१६वीं तथा १७वीं घती ) 


हि 


ःः हा 
द्म्मी 


पट 


ऋगीगर 


२२. रीतिकालीन हिंदी-साहित्य में सामाजिक निम्रण गगरत 
२३. रीतिकालीन हिंदी-फथिता में सामाजिक नित्रण प्रयाग 
२४. रीतिकाबध्य में पारिवारिक बावावरण पटना 


६ .क आह 


'. आधुनिक सामाथिक और सांस्ततिक सालोफ थे सायुनितर दे 


अनुबंध १६५ 


कविता का अध्ययन (भातेंदु-युग से १६३६ तक ) कांशी 


: आधुनिक हिंदी-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि (१८५७-१६२०) भागरा 
. आधुनिक हिंदी-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि (१६९२०-१६४७ ) आगरा 


“२८. सामाजिक वातावरण के विशिष्ट संदर्भ में आधुनिक हिंदी-साहित्य की 
*  समालोचना 2 ए. 
२६. आधुनिक सामाजिक आंदोलन एवं आधुनिक साहित्य ह 
* ( १६००-१६९४० ई०) ७ 
३०. आधुनिक हिंदी-कविता में समाज (१८५०-१६५० ई० ) ० 
३१. द्विवेदी-युग के काव्य का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष सागर 
3२. स्वातंत््योत्तर हिंदी-कविता के श्राधार पर भारतीय सामाजिक 
'. जीवन का अध्ययन... पटना 
वर्ग १७--लोकसाहित्य, लोकसेंस्कृति श्रौर लोकतत्त्व 
. १. तन्रज-लोकसाहित्य का अ्रध्ययन ० 
। २. क्षज के देवी-देवताओं से संवद्ध लोकसाहित्य का अध्ययन आगरा 
३. ब्रजलोकचित्रकला-निवद्ध लोकसाहित्य  झ्रागरा 
४. अवधी का लोकसाहित्य विक्रम 
«५. अवधी-ग्रामसाहित्य लखनऊ. 
६. बंसवाड़ी के साहित्यकार (कवि, आलोचक, नाटककार, कथाकार) लखनऊ 
७. खड़ीबोली के लोकसाहित्य का अध्ययन ० 
' ८. खड़ीबोली-प्रांत का लोकसाहित्य आगरा 
९६. भोजपुरी लोकसाहित्य॑ ० 
१०. भोजपुरी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन ह प्रयाग 
१.१. मगही बोली का लोकसाहित्य पटना 
१२. मालव-लोकसाहित्य ० 
१३. बुंदेलखंडी लोकसाहित्य नागपुर 
१४. बुंदेली लोकसाहित्य विक्रम 
१५. बुंदेली लोकसाहित्य जबलपुर 
१६. बुंदेलखंड के श्रज्ञात लोककंवि : जीवन, ग्रंथ एवं तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
१७. बघेली लोकसाहित्य-का अध्ययन ० 
१८. छत्तीसगढ़ी लोकजीवन और साहित्य का अध्ययन विक्रम 
१६. छत्तीसगगढ़ी लोकसाहित्य का अध्ययन नागपुर 
२०. हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य ० 
२१. बाँगरू का लोकसाहित्य आगरा 


१६६ 


र्र. 
२३. 
र्‌४. 
२२. 


३४. 
३५. 
रे६- 
३७. 
हे८. 


: कुमायूँ के लोकगीत 2 
४४. संस्कार-संबंधी लोकगीत (बुलंदगहूर तथा निग्नवर्गीय परिवारा मे 


. हिंदी की क्षेत्रीय लोककथाओ्रों के कथामापक देप तथा प्रभिप्राम 
, भोजपुरी लोकगाथा 

, भोजपुरी लोकगाया-साहित्य वा ताहिविक तथा दु्ेस 
. राजस्थानी लोकगाथाएँ 

८, पंजाबी की शोफ-पए्यायों या झालोचना 


अनुसंधान का विवेचन 

मेवाड़ी लोकसाहित्य है राजस्थान 
पश्चिमी पर्वतीय लोकसाहित्य पंजाब 
कुल्लवी लोकसाहित्य पंजाद 
हिंदी के आदिकाल के लौकिककाव्य का अध्ययन '.. प्रयाय 

» मध्यकालीन जैन-लोककवियों की हिंदी-सेवा * जबलपुर 
- मालवी लोकगीत ० 
« राजस्थानी लोकगीत ; २ 
- मेरठ जनपद के लोकगीतों का अध्ययन है 
« मेरठ जनपद के संस्का र-विषयक लोकगीत आगरा 
« भोजपुरी और अवधी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
- भोजपुरी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन आगरा 
. मैथिली लोकगीतों का अध्ययन ० 
मंथिली लोकगीत ९ 
राजस्थानी नारी-लोक-गीत े राजस्थान 
पंजाबी लोकगीत्त आगरा 
खड़ीबोली के लोकगीत अलीगढ़ 


बुलंदशहर के संस्कारसंबंधी लोकगीतों का मध्यवर्गे एवं निम्नवर्ग के 
ग्राधार पर अध्ययन 


| 


. हेड़ीती लोकगीत - विक्रम 
. ब्रज और बुंदेली लोकगीतों में कृष्णवार्ता 
- आगरा जिले के लोकगीतों का शास्त्रीय श्रध्ययन गआागर 


(हिंदी की उपभाषा) कुमायूँनी के कवियों (१८००- १६६० ई०) का 


गलोचनात्मक ग्रध्ययन धागरा 
तरानऊ 


प्राप्त गीतों के शआाधार पर ) पधरायरा 

. वृंदेलखंड के लोकगीत तथा लोककवि ईसुरी का विशेष सध्ययत हाट 
* बुदेलखंड प्रदेश के लोकगीत मागर 
, भारतीय लोककथाएं वियम 
प्रामरा 


डा 
पद्गवा 9 लेन हरा) 
हि 


हज हब शः 
श्य काफी जलकर हु क्र शक 
गम संबध्यसयद 


अनुबंध क १६७ 


हरे. 
भ््ड, 


कर 
२६. 
२७. 
भैप८, 
५६. 
६०. 
६१. 
६२. 


३. 
झड़, 


६५. 
२६. 
(५७. 
श्प, 
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७१. 


७२. 
७३. 
७४. 

७५. 
७६. 
७७. 


उप. 


७६. 
- हिंदी-उपन्यासों में लोकतत्त्व हे 


कुमाय के जन-साहित्य का भ्रध्ययन (नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्र ) & 
कुमायूं की लोकग्राथाग्रों का अ्रष्ययन्न तथा भोजपुरी लोकगाथाग्रों के 
साथ उनकी तुलना आगरा 
लोककथा लोरिकायन पटना 
कुरु-प्रदेश की स्वॉग-कला आगरा 
राजस्थानी लोकनाटक (ख्याल-साहित्य ) का एक श्रध्ययन ० 
हिंदी में लोकनाट्य-शिल्प का विकास पटना 
हिंदी में लोकनाटच-परंपरा दिल्ली 
लोकनाटकों में धामिक तत्त्व पटना 
प्रेमाख्यान-काव्य में लोकसंस्कृति लखनऊ 
रीतियुगीन काव्य में लोकजीवन लखनऊ 
अवधी-सा हित्य और लोकसंस्कृति नागपुर 
ग्रवधी-लोकसाहित्य के आधार पर सांस्क्ृतिक तथा सामाजिक शअ्रध्ययन 
प्रयाग 
प्रेमचंद के समवर्ती कथा-साहित्य में लोकसंस्कृति लखनऊ 
उत्त रभारतीय लोकगीतों का समाजशास्त्रीय अनुशीलन सागर 
अवधी-लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन प्रयाग 
कुमायूनी लोकगीतों एवं लोककथाओ्ं का समाजशास्त्रीय अध्ययत्त आगरा 
कुमायूं के लोकगीतों का सांस्कृतिक अ्रध्ययन अलीगढ़ 
इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ जिलों के लोकसाहित्य के आधार पर 
सांस्कृतिक तथा भाषागत्त श्रष्ययन प्रयाग 
अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों के लोकसाहित्य के श्राधार पर सांस्कृतिक 
तथा भाषागत श्रध्ययनत अयाग 
बघेलखंड प्रदेश की लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोककथाएँ ० 
भोजपुरी कहांवतों का सांस्कृतिक श्रध्ययन 
कुमायूंनी और गढ़वाली कहावतों का तुलनात्मक श्रध्ययन आगरा 
हरियाना की लोकसंस्क्ृति और साहित्य पंजाब 
कन्नौजी बोली के साहित्य में सामाजिक प्रतिबिब आगराए 
बाँगरू बोली (रोहतक जिले के आधार पर) में सामाजिक स्तरों तथा 
संबंधों की अभिव्यक्ति आगरा 
मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य के प्रेमगाथाकाव्य और भक्तिकाव्य में 
लोकवार्ता-तत्व ० 
हिंदो-भक्तिसाहित्य में लोकतत्त्व 
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, हिरी-अ्बंधकाब्यों में नाटी 


अनुसंधान का विवेचन 
* वैत्तालपचीसी और उसकी हिंदी-परंपरा का लोकसाहित्य की दृष्टि से 
अध्ययन छ आगरा 
* सिहासनबतीसी तथा उसकी हिंदी-परंपरा का लोक-सा हित्य की 
दृष्टि से अध्ययन ग्रागरा 
हिंदी-साहित्य में लोकतत्त्व प्रयांग 
हिंदी संत-काव्य ( १४४५०-१७०० ई०) में लोकतत्त्व प्रयाग 
संत-काव्य का लोकतात्त्विक अध्ययन आगरा 
हिंदी-संत-साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि... प्रयाग 
सूफी प्रेमकाच्यों में लोकतत्त्व विक्रम 
सूरसागर का लोकतात्त्विक अध्ययन श्रागरा 
रामचरितमानस का लोकतात्तविक अध्ययन ' आगंरा 
. हिंदी-ताठकों (१६४७ तक) का लोकतात्त्विक अध्ययन आगरा 
हिंदी-उपन्यास का लोकतात्त्विक श्रध्ययन आगरा 
हिंदी के श्रांचलिक उपन्यासों में लोकतत्व., झागरा 
मालवी एवं निमाड़ी प्रहेलिका-साहित्य ' विक्रम 
न्नज की लोककथाएँ | आगरा 
वर्ग १८६--तारियों का योगदान और नारी-चित्रण 
. हिंदी-साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान नागपुर 
, मध्यकालीन हिंदी-कवयित्रियाँ ध 


. आ्राघुनिक हिंदी-साहित्य के विकास में नारियों का योगदान 


(संवत्‌ १६००-२०००) दिल्ली 


. हिंदी-साहित्य को नारी कलाकारों की देन---१६२० से १६६० तक सागर 
. आधुनिक हिंदी-काव्य के विकास में स्त्रियों का योगदान गोरसपुर 
. विगत शताब्दी की हिंदी-कवर्यित्राँ एवं कहानी-लेखिकाएँ 


आगरा 


(१८६०-१६६० ) 


, आधुनिक हिंदी-साहित्य में कवयित्रियाँ (संवत्‌ १६९००-२०००) गुजरात 


, श्रवध की हिंदी-क्रवयिन्रिय | लगयानठः 
, हिंदी के गद्य और कथा-साहित्य में स्त्रियों का काय गोररगापुर 
. हिंदी की गद्य-ते खिकाएँ आनंद 
, हिंदी-काथासाहित्य को नारियों की देन सगानठ 
, हिंदी-कथासाहित्य के विकास में सारियों वें सोॉगि-- कि 
प5 


सं शृह्यश स सच ता 
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हिंदी के प्रमुख प्रबंधकाव्यों में नारी का स्वरूप... : पंजाब 
हिंदी-महाकाव्यों में नारी-चित्रण ह ' गा पु 58 
मध्ययुगीन साहित्य में नारी ० 
मध्यकालीन काव्य में नारी-भावना | ७ 
भक्तिकाल में नारी-चित्रण आगरा 
भक्तिकालीन काव्य में नारी - ० 
. रीतिकाल में नारी-चित्रण ॒ नांगंपुर 
रीति-साहित्य में नारी-भावना काशी 
आधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी (१८५० से १६३६ ई०). ० 
आधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी ० 
आधुनिक हिंदी-साहित्य में नारी-चित्रण (सन्‌ १६४०-१६५० तक). ०» 
आधुनिक हिदी-काव्य (१६००-१६४५ ई० ) में तारी-भावना ० 
छायावादी हिंदी-काव्य और नारी आगरा 
हिंदी-नाठकों में नारी ह आगरा 
आधुनिक हिंदी-नाटकों में नारी-चित्रण ० 
आधुनिक हिंदी-नाटकों मे नारी-चित्रण (बाबू हरिइुचंद्र से लेकर 'अइक' 
तक ) आगरा 
प्रसादोत्तर नाट्य-साहित्य में नारी-भावना लखनऊ 
हिंदी-उपन्यासों में नारी - ० 
हिंदी-उपन्यास में नारी-चित्रण पे ० 
हिंदी-उपन्यास में नारी लखनऊ 
हिंदी-उपन्यासों में नारी-चित्रण नागपुर 
आधुनिक हिंदी-कथासाहित्य में नारी का सामाजिक और 
मनोवेज्ञानिक विकास जबलपुर 
आवधनिक हिंदी-उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना प्रयाग 
प्रेमचंद और व्‌ दावनलाल वर्मा के उपन्यासों.के नारी पात्रों का 
तुलनात्मक अध्ययन लखनऊ 
जैनेंद्र के उपन्यासों में नारी-पात्र  पूना 
आधुनिक भारतीय समाज में नारी और प्रसाद के नारी-पात्र ० 
वग १६€--तुलनात्सक अध्ययन 
अवधी, ब्रज और भोजपुरी साहित्य-का तुलनात्मक अध्ययन. - ० 
हिंदी-काव्य में विब-विधान का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक 


अध्ययन पटना 


१७० 


अनुसंधान का विवेचन 


प्राचीन और नवीन रहस्यवादी काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन सांगर 


४. प्राचीन और नवीन हिंदी-कहानी की रचना-प्रक्रिया का तुलनात्मक 


अध्ययन गोरखपुर 
- सूफी और भअ-सूफ़ी प्रेमास्यानों का तुलनात्मक अध्ययन ० 
- सूफी तथा अन्य प्रेमास्यानक-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
नाथ और संत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन - * 
- विद्यापति तथा सूरदास की भक्ति तथा श्ृंगार-भावना--- 

एक तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
» कवीर और कबीर-पंथ का तुलनात्मक भ्रध्ययन्त आगरा 
« केवीर, नानक और दादू का तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रयाग 


- हिंदी-संत-साहित्य के तत्कालीन तथा परंपरागत तत्त्वों का तुलनात्मक 


अध्ययन प्रयाग 


« महाराष्ट्रीय संतों की हिंदी-कविता एवं उत्तरभारतीय संतकविता 
- से उसका तुलनात्मक भाषाशास्त्रीय तथा साहित्यिक विवेचन विक्रम 
« मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य में श्ंगार-प्रसाधन और तत्कालीन मूर्तिकला 


“तथा चित्रकला में प्राप्त सामग्री से तुलना (१५००-१८००) प्रयाग 
» मध्यकालीन भक्तिकाग्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों का तुलनात्मक 

अध्ययन | काशी 
. हिंदी-गतिकाव्य-परंपरा में मीरा श्रौर महादेवी--एक तुलनात्मक 

व्ययन ह | आगरा 

, हिंदी-अआलोचना के विकास का तुलवात्मक अध्ययन गोरसपुर 


श्प. 
१६. 


२०, 


 संत्कत और हिंदी के प्रभुस काव्पों का तुलनात्मक भाययत 


 द्ववेदीययुगीन खड़ीबोली एवं ब्रजभापा काव्य का तुलनात्मक 


श्रष्ययन प्रयाग 
छायावाद के संदर्भ में कवि प्रसाद भर पंत का तुलनात्मक अध्ययन विश्व 
प्राचीन और नवीन हिंदी-कहानी की रचना-प्रक्रिया का तलसात्मक 

श्रध्ययन | | गोरसपुर 
प्रसाद तथा प्रेमचंद के कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययत.. भागरा 


२१. प्रेमचंद तथा प्रेमचंद-परवर्ती हिंदी-उपन्यास का तुलनात्मक यह्ययव दिल्‍नी 
२२. आधुनिक हिंदी-काव्य पर गांधीवादी एवं मादर्सवादी साहिलया का 


तुलनात्मक शध्ययन शागर 


हिंदी एवं धरहिदी साहित्य फा तुलनात्यफ प्रष्पयन--- 
सहन 
संस्कृत भौर हिंदी काब्यमास्त्र में ध्य नि-सिद्धाति यो सखाइस है था यारले 
धाशरः 


अनुबंध  -« १७४६ 


२५. संस्कृत और आधुनिक हिंदी नाट्यशिल्प का तुलनात्मक अध्ययन. प्रयाग 
२६. उपनिषदों तथा हिंदी-काव्यों की निग णधारा का तुलनात्मक एवं 


आलोचनात्मक ग्रध्ययन (संस्कृत ) | ० 
२७. हिंदी और फ़ारसी सूफ़ी-काव्य--एक तुलनात्मक अध्ययन. पंजाब 
२८. हिंदी और उर्दू गद्य का विकास (१८००-१९०० तक) भाषा और 

साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन * आगरा 
२६. हिंदी और उर्दू काव्य का तुलनात्मक अध्ययन ' ' आर्गरा 
३०.' हिंदी और उर्दू के पद्य-साहित्य (सं० १७००-१९००) की प्रवत्तियों 

का तुलनात्मक श्रध्ययन ६९ «९ आगरा 
३१. आधुनिक हिंदी और उर्दू काव्य की प्रवृत्तियों का तुलवात्मक अध्ययन--- 

सन्‌ १६०० से १६६० तक आगरा 


३२. हिंदी और उर्दू काव्य (१३५८-१८५०) का तुलनात्मक अध्ययन पटना 
३३. हिंदी और उर्द के प्रेमाख्यानक काव्य का तुलनात्मक अध्ययन दिल्ली 
३४. रीतिकालीन हिंदी तथा उर्दू काव्य में विरह-वर्णन ( १५वीं शताब्दी ) --- 


तुलनात्मक अ्रध्ययन अलीगढ़ 
३५. हिंदी-साहित्य में रीतिमुकत काव्य-धारा एवं उर्द-साहित्य में गालिव- 
युगीन काव्य-बारा का तुलनात्मक अ्रध्ययन आगरा 
३६. उन्‍्तीसवीं शताव्दी के हिंदी और उर्दू काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
गोरखपुर 
३७. २०वीं शती के प्रथम चरण के हिंदी और उर्द साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रयाग 
३८. वँगला, मराठी और गुजराती के रंगमंच के संदर्भ में हिंदी रंगमंच श्रौर 
* नाटकों का विशेष अध्ययन आगरा 
३६. हिंदी और मराठी की मानवतावादी तथा राष्ट्रवादी काव्य-प्रवृत्तियों 
का तुलनात्मक. अनुशीलन | नागपुर 
हिंदी और मराठी के संत-कवियों का तुलनात्मक अध्ययन ० 
४१. हिंदी और मराठी का निगु ण-काव्य (११वीं से १५वीं शती ) 
तुलनात्मक अध्ययन | छ 
४२. मराठी औरं हिंदी के वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन सागर 
४३. मराठी और हिंदी के कृष्णपरक वेष्णव साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन (११वीं से १६वीं शती तक ) पंजाब 
४४. मराठी-संतकवि नामदेव, ज्ञानेश्वर एवं तुकाराम और हिंदी-संतकवि 
कबीर, नानक एवं दादू का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 


४५. हिंदी और मराठी के रामकाज्य का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 


१७२ अनुसंधान का विवेचन 


४६. हिंदी और मराठी के आधुनिक गीतिकाव्य का तुलनात्मक अनुशी लन 

ु ह  नाग्रपुर 
४७. हिंदी और मराठी कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन ० 
४८. आधुनिक मराठी और हिंदी कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
४६. हिंदी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन: 


-.. (१६९००-१६९५० तक) ० 
५०. मराठी और हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास पंचई 
५१. हिंदी और मराठी के ऐतिहासिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन 

(१६००-१६६० तक ) ह आगरा 

५२. हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन 

(१६२०-१६४७) बंबई 

५३. हिंदी और मराठी के समस्यामूलक उपन्यासों का तुलनात्मक अश्रध्ययन पूना 
५४. हिंदी और मराठी के समस्या-नाटक : तुलनात्मक अध्ययन पूना 
५५. हिंदी और मराठी नाटक-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन श्रागरा 
५६. बीसवीं शताब्दी के मराठी और हिंदी नाटय-साहित्य का तुलनात्मक 

अध्ययन सागर 

५७. हिंदी ओर मराठी के ऐतिहासिक नाटकों का तुलनात्मक अव्ययन पुना 
५८. हिंदी और मराठी अलंकार शास्त्र उस्मानिया 
५६९. आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन ० 
६०. गुजराती और हिंदी का भक्तिसाहित्य बंबई 
६१. हिंदी और गुजराती संतकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 
६२. हिंदी और गुजराती कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन छ 
६३. हिंदी तथा गुजराती पुष्टिमार्गी साहित्य का तलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
६४. हिंदी तथा गुजराती का रास-साहित्य बड़ौदा 
६५. गृजराती तथा हिंदी रामकाव्य का तुलनात्मक भ्रष्ययन दिल्ली 


६६. हिंदी और गुजराती की राष्ट्रीय कविता का तुलनात्मक श्रध्ययन झानंद 
६७. हिंदी और गुजराती के वर्तमान गीतिकाव्यों का तुलनात्मक पश्रध्ययत पानेद 
६८. हिंदी और गुजराती उपन्यासों का तुलनात्मक श्र्पयन 5४ 
६६. हिंदी भ्रौर गुजराती के उपस्यासों का तुलनात्मक श्रध्ययन की 
७०. स्वतंच्रता-यूव॑ हिंदी और गुजराती के सामाजिक उपस्याया का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन 

, आधुनिक हिंदी तथा गुजराती उपन्यास--सु तनात्मक झस्मययन राहरतान 

मसास्म पर साप्ययन दागरा 


आगरा 


कर है प रस ५5 ८... "0८४... नि ् उपर कि व्सं कूल प्रा तु सन 
७२. हिदी और गुजराती के टृतिह्वातिक उपस्पासों का छुर 
| न न 32 2:% खपत 
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है 


मध्यकालीन हिंदी और पंजाबी संतों की रचनाश्रों का तुलनात्मक 


अध्ययन ० 
हिंदी तथा पंजाबी के निर्गुणकाव्य का झआलोचनात्मक अध्ययन ० 
पंजाबी तथा हिंदी में सुफी-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पंजाब 
हिंदी-प्रेमाख्यान तथा पंजाबी किस्सा-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पंजाब 
रंगमंच की दृष्टि से आधुनिक हिंदी और पंजाबी नाटक पंजाब 
पंजाबी ओर हिंदी के वार्ता-साहित्य में ग्रभिप्राय ० 
हिंदी और सिंधी संत-कवियों का तुलनात्मक अध्ययन लखनऊ 
आधुनिक हिंदी और कश्मीरी कविता का तुलनात्मक शअ्रध्ययन 
(राष्ट्रीय और प्रगतिवादी साहित्य के विशिष्ट संदर्भ में ) लखनऊ 
बंगला और हिंदी के भक्त-कवि--विश्येषकर तुलसीदास का अध्ययन 
कलकत्ता 


आधुनिक हिंदी और बंगला काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन दिल्‍ली 
आध्‌ निक हिंदी और बँगला गद्य-शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन दिल्‍ली 
ह॒दी और बँगला के वेष्णव कवियों (सोलहवीं शताब्दी ) का 
तुलनात्मक अन्ययन ० 
स्वच्छंदतावादी और राष्ट्रीय कविता के विशेष उल्लेख के साथ हिंदी 
और बंगला कविता (१६१३-१९६३७) का तुलनात्मक अध्ययन आगरा 


हिंदी और वेंगला नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन गोरखपुर 
हिंदी और बंगला नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन सागर 
आधुनिक बंगला और हिंदी नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
हिंदी और बँगला नाटकों तथा रंगमंच का तुलनात्मक अध्ययन 
। शांतिनिकेतन 
हिंदी तथा बेंगला के ऐतिहासिक नाटकों का तुलत्तात्मक अध्ययन दिल्‍ली 
हिंदी और बँगला के समस्यानाटकों का तुलनात्मक अध्ययन दिल्ली 
संस्कृत एवं अगरेजी एकांकी की रचना-विधि के प्रकाश में 
हिंदी-एकांकी-रचनाविधि का तुलनात्मक अध्ययन लखनऊ 
बीसवीं शती के हिंदी और बँगला उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन 
कलकत्ता 
प्रेमचंदोत्तर बंगला और हिंदी उपन्यास गोरखपुर 
हिंदी और उड़िया वैष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग 
हिंदी और उड़िया के मध्ययुगीन भक्ति साहित्य का चुलनात्मक 
अध्ययन ;क्‍ पटना 


शंकरदेव और माधवदेव के विशिष्ट संदर्भ में हिंदी और आसामी 


१२७६ 


२१७. 
श्प, 
१६. 


अनुसंवान का वि 


संत-वैष्णवकाव्य पर तांत्रिक प्रभाव (१४००-१७००) 

परवर्ती संत-काव्य पर तांचिक प्रभाव---१७०० ई० के पश्चात्‌. ग्र। 
हिंदी-संत्रों ( विशेषतया सूरदास, तुलसीदास और कवीरदास ) पर 
वेदांत-पद्धतियों का ऋण (दर्शन )' ; 


. विशिष्टाहत और उसका हिंदी के भक्ति-काव्य पर प्रभाव (संस्कृत) 


. मध्यकालीन हिंदी-काव्य पर शेव और शाक्‍त प्रभाव प 
. हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य पर शव-धर्म का प्रभाव ञ्रा 
. हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य पर वौद्धधर्म का प्रभाव 

हिंदी-साहित्य पर वौद्ध-दर्शन का प्रभाव पं 
. बौद्धवर्म का मध्ययुगीन हिंदी-संतसाहित्य पर प्रभाव ञ्रा 
. आधुनिक हिंदी-साहित्य पर बौद्ध-प्रभाव दि 


. १६वीं शताब्दी के कृष्णभक्ति-काव्य पर आलवार भक्तों का प्रभाव अत् 
 प्राकृत-अपश्रंश का साहित्य और उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव 

. डिंगल साहित्य और भाषा पर प्राकृत और अप भ्रंश का प्रभाव राजर 
, अपभ्रंश-काव्यशेली की परंपराओं का मध्यकालीन हिंदी-काव्य पर 


जभाव झा 


» प्राचीन हिंदी-साहित्य पर जैन-साहित्य का प्रभाव 


हिंदी के निर्गुण-संत्-कवियों पर नाथपंथ का प्रभाव 


 सुफीमत और संत-काव्य पर उसका प्रभाव ले 
- सूफी प्रेमत्व का कृष्णभक्ति पर प्रभाव गर्ल 
- रीत्तिकाव्य पर विद्यापति का प्रभाव 
. हिंदी-रोतिकाव्य पर हिंदी-भक्तिकाव्य्का प्रभाव श 
१६वीं झताव्दी के कृष्णकाव्य का बाद के हिंदी काव्य पर प्रभाव $ 
. रीतिकाव्य पर अपष्टछाप का प्रभाव रु 
* रीति-कविता का आधुनिक हिंदी-कविता पर प्रभाव ।$ 
* आवुनिक हिंदी-कविता पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव य् 
:. २०वीं शताब्दी को सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ 


ओर उनका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव (१६००-१६३६) 


» आधुनिक हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक, सामाजिक और सामिक 


आंदोलनों का प्रभाव शा 


* आधुनिक भारत के सांस्कृतिक आंदोलन का हिंदी कविता पर प्रभावें 
 छायावादी युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दर्शिर्िर 


पीठिका तथा कवियों पर उसका प्रभाव श्र 


. हिदी-भाषपा और साहित्य के घिकास सें भारतीय नेताओं का योगदोर्ग 


अनुबंध १७७ 


७०. 


9१२. 


७२. 
'७३. 


तथा प्रभाव (१८५७-१६५७) ० 
४६. हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक श्रांदोलनों का प्रभाव (१६९०६-१६४७) ० 
४७. झ्ौद्योगिक विकास और उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव बंबई 
४८. हिंदी भाषा और साहित्य पर महात्मा गांधी का प्रभाव पटना 
४६९. गांधीवाद और उससे प्रभावित हिंदी-साहित्य सागर 
५०. गांधीवाद का आधुनिक हिंदी-साहित्य पर प्रभाव नागपुर 
५१, आधुनिक हिंदी-साहित्य पर गांधीवादी विचार-धारा का प्रभाव ' सागर 
५२. आधुनिक हिंदी-काव्यसाहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव आगरा 
५३. गांधीवाद का आधुनिक उपन्यास तथा नाटक पर प्रभाव प्रयाग 
५४. बेगला (भाषा और साहित्य) पर हिंदी (भाषा और साहित्य) का 
'.... प्रभाव ० 
५५. बेंगला का हिंदी भाषा और साहित्य पर प्रभाव नागपुर 
५६. आधुनिक हिंदी-साहित्य पर बगला-साहित्य का प्रभाव ० 
'५७. आधुनिक हिंदी-गद्य पर बंगला-साहित्य का प्रभाव पंजाव 
५८. हिंदी के छायावादी काव्य पर बंगला का प्रभाव (रवीद्धनाथ के 

प्रभाव के विशेष उल्लेख के साथ ) पटना 
५६. आधुनिक हिंदी-काव्य पर रवीन्द्र-काव्य का प्रभाव आगरा 
“६०. हिंदी-साहित्य पर विदेशी प्रभाव राजस्थान 
६१. आधुनिक मनोविज्ञान और उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव. सागर 
६२. पाइचात्य विचारों और विचारधाराशञोों का आधुनिक हिदी-साहित्य 

और उसके साहित्य-सिद्धांतों पर प्रभाव काशी 
६३. हिंदी-कविता पर विदेशी प्रभाव नागपुर 
<६४. हिंदी-कविता पर पाइचात्य प्रभाव , पंजाब 
६५. हिंदी का नव्यतम काव्य और पश्चिम का प्रभाव सागर 
'६६. हिंदी नाटकों और उपन्यासों पर पाइ्चात्य (आंग्ल, रूसी तथा फ़ांसीसी ) 
:.. प्रभाव ० 
६७. अ्रंग्रेजी का हिंदी भाषा और साहित्य पर प्रभाव ः ० 
६८. आधुनिक हिंदी-साहित्य पर अंग्रेजी-साहित्य का प्रभाव राजस्थान 
“६६. आधुनिक हिंदी-काव्य और झ्रालोचना पर अंग्रेजी-प्रभाव (श्रेंगरेजी) ० 


हिंदी के छायावादी कवियों पर अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों का प्रभाव 


अलीगढ़ 
हिंदी-साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव. थे 
हिंदी-नाठकों पर पारचात्य प्रभाव ० 


हिंदी-ताटक पर पाश्चात्य प्रभाव | लखनऊ 


१७६ 


१७. 
श्८. 
१६. 


२० 


२ 


पु 


र२. 


हि 
घ 


कल 
द्‌४. 


३१. 
इ२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
२७. 
३६. 
४०. 
४१. 


४२. 


४३. 
४४, 


४५४, 


अनुसंबान का विवेनत 


संत-वैष्णवकाव्य पर तांजिक प्रभाव (१४००-१७००) 0 
परवर्ती संत-काव्य पर तांतनिक प्रभाव--- १७०० ई० के पश्चात्‌. आगरा 
हिंदी-संत्तों ( विशेषतया सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास ) पर 


वेदांत-पद्धतियों का ऋण (दर्शन )' ९ 
. विशिष्टाहत और उसका हिंदी के भक्ति-काव्य पर प्रभाव (संस्कृत) ९० 
, मध्यकालीन हिंदी-काव्य पर शव और शाकक्‍त प्रभाव पटना 
हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य पर शव-धर्म का प्रभाव आगरा 
. हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य पर वौद्धधर्म का प्रभाव शो 
हिंदी-साहित्य पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव पंजाब 
. बौद्धवर्म का मध्ययुगीत हिंदी-संत्साहित्य पर प्रभाव आगरा 
. आधुनिक हिंदी-साहित्य पर बौद्ध-प्रभाव दिल्ली 
. १६वीं शताब्दी के कृष्णमक्ति-काव्य पर आलवार भक्तों का प्रभाव अलीगढ़ 


. प्राकृत-अपभ्रंश का साहित्य और उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव ० 
. डिंगल साहित्य और भाषा पर प्राकृत और अप भ्रंश का प्रभाव राजस्थाव 
. अपभ्रश-काव्यशली की परंपराओं का मध्यकालीन हिंदी-काव्य पर 


प्रभाव आगस 
प्राचीन हिंदी-साहित्य पर जैन-साहित्य का प्रभाव के 
हिंदी के निर्गुण-संत-कवियों पर नाथपंथ का प्रभाव 2 
सूफीमत और संत-काव्य पर उसका प्रभाव लखनऊ 
सूफी प्रेमत्व का कृष्णमक्ति पर प्रभाव अलीएई 
रीतिकाब्य पर विद्यापति का प्रभाव है 
हिंदी-रीतिकाव्य पर हिंदी-भक्तिकाव्य्का प्रभाव 0 
१६वीं शताब्दी के कृष्णकाव्य का बाद के हिंदी कान्य पर प्रभाव प्रयाग 
रोतिकाव्य पर अष्टछाप का प्रभाव 2240 
रीति-कविता का आधुनिक हिंदी-कविता पर प्रभाव हक ँ 
आवुनिक हिंदी-कविता पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव 5 


२०वीं शताब्दी की सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्वितियाँ 
ओर उनका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव (१६००-१६३६) 

आधुनिक हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक 
आंदोलनों का प्रभाव 8 
श्राधुनिक भारत के सांस्कृतिक आंदोलन का हिंदी कविता पर प्रभाव हि 
छायावादी युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्यनिर 
पीठिका तथा कवियों पर उसका प्रभाव शाह 
हिंदी-भाषा और साहित्य के विकास में भारतीय नेताओं का योगदी 


क्र 


नुबंध 


९३. 
६४, 
है 
६६. 
१७, 


ध्प, 


३६. 


७०, 


७१ 
ह 
न ३ 


० 


५७७ 
तथा प्रभाव (१८५७-१६ ५७ ) 9) 
. हिंदी-साहित्य पर राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव (१६९०६-१९४७) ० 
. औद्योगिक विकास और उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव बंबई 
, हिंदी भाषा और साहित्य पर महात्मा गांधी का प्रभाव पटना 
. गांधीवाद और उससे प्रभावित हिदी-साहित्य सागर 
. गांधीवाद का आधुनिक हिंदी-साहित्य पर प्रभाव नागपुर 
, आधुनिक हिंदी-साहित्य पर गांधीवादी विचार-धारा का प्रभाव सागर 
. आधुनिक हिंदी-काव्यसाहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव आगरा 
. गांधीवाद का आधुनिक उपन्यास तथा नाटक पर प्रभाव प्रयाग 
. बंगला (भाषा और साहित्य) पर हिंदी (भाषा और साहित्य) का 
प्रभाव ७ 
 वेगला का हिंदी भाषा और साहित्य पर प्रभाव तागपुर 
. आधुनिक हिंदी-साहित्य पर बँगला-साहित्य का प्रभाव ० 
आधुनिक हिंदी-गद्य पर बेंगला-साहित्य का प्रभाव पंजाब 
हेदी के छायावादी काव्य पर बंगला का प्रभाव (रवीन्द्रनाथ के 
प्रभाव के विशेष उल्लेख के साथ) पटना 
आधुनिक हिंदी-काव्य पर रवीन्द्र-काव्य का प्रभाव आगरा 
* हिंदी-साहित्य पर विदेशी प्रभाव राजस्थान 
* आधुनिक मनोविज्ञान और उसका हिदी-साहित्य पर प्रभाव सागर 
 पाश्चात्य विचारों और विचारधाराश्ों का आधुनिक हिंदी-साहित्य 
भ्ौर उसके साहित्य-सिद्धांतों पर प्रभाव काशी 
हिंदी-कविता पर विदेशी प्रभाव नागपुर 
हिंदी-कविता पर पाइचात्य प्रभाव पंजाब 
हिंदी का नव्यतम काव्य और पश्चिम का प्रभाव सागर 


हिंदी नाटकों और उपन्यासों पर पाइचात्य (श्रांग्ल, रूसी तथा फ़ांसीसी ) 

प्रभाव ० 
श्रंग्रेजी का हिंदी भाषा और साहित्य पर प्रभाव ० 
आधुनिक हिंदी-साहित्य पर अंग्रेजी-साहित्य का प्रभाव राजस्थान 
आराधुनिक हिंदी-काव्य.और आलोचना पर अंग्रेजी-प्रभाव (श्रेंगरेजी) ० 


हिंदी के छायावादी कवियों पर अंग्रेजी के रोमान्टिक कवियों का प्रभाव 
अलीगढ़ 
हिंदी-साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव. ध 
हृदी-नाटकों पर पाइ्चात्य प्रभाव क 


हिंदी-नाटक पर पाइचात्य प्रभाव लखनऊ 


श्छ८ है अनुसंधान का विवेचन 


७४. अँगरेजी-नाटकों का हिंदी-नाटकों पर प्रभाव (स्रेंगरेजी-विभाग ) ० 
७५. हिंदी-कथासाहित्य के विकास पर आंसल प्रभाव--१८८५-६१६३६ ई० 
. (अँगरेजी) ु ० 
७६. भध्यवर्ग का उदय और हिंदी-उपन्यासों पर उसका प्रभाव काशी 
७७. परवर्ती हिदी-उपन्यास-साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव प्रयाग 
७८. आधुनिक हिंदी-उपन्यास पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव सागर 
७६. हिंदी-उपन्यासकारों के सिद्धांत और विनियोग पर शरच्चन्द्र का 
प्रभाव पटवा 
८०. हिंदी-उपन्यासों पर पाइचात्य प्रभाव ० 
८१. हिंदी-उपन्यास्रों पर अंग्रेजी का प्रभाव पटना 
प२. अंग्रेजी-उपन्यासों का हिदी-उपन्यासों पर प्रभाव काशी 
फहे. पअंग्रेजी-निवंधों का हिंदी-निवंधों पर प्रभाव आगरा 
८४. संस्कृत और अंगरेजी आलोचना के सिद्धांतों का हिंदी-आलोचना-पद्ध ति 
पर प्रभाव प्रयाग 
८५. आधुनिक हिंदी-आलोचना पर माक्संबाद का प्रभाव झ्रागरा 


वर्ग २१--प्रकीर्ण 


१. हिंदी साहित्य और आलोचना में अभिरुचि का विकास ० 
न्‍् हिंदी-साहित्य में संगीत | लखनऊ 

३. साहित्यिक वृत्त (१८४०-१६४०)--साहित्य की मानवीय पृष्ठभूमि 
का अध्ययन प्रयाग 

४. प्रयाग का साहित्यिक वृत्त (१८५०-१६५० )--साहित्य की मानवीय 
पृष्ठभूमि का अ्व्ययन प्रयाग 
५. हिंदी में वाल-साहित्य लगानऊ 
६. हिंदी का वालोपयोगी साहित्य ग्रागरा 
७. हिंदी-साहित्य में वालक लगानऊ 
८. हिंदी-साहित्य में प्रगतिशील प्रवृत्तियां लगानऊ 
६. हिंदी-साहित्य में ग्राम-जीवन | पटना 
१०. दूत-काव्य का उदुभव श्रौर विकास परागरा 
११. हिंदी का स्तोन-साहित्य बड़ौदा 
१२. हिंदी-साहित्य में स्तुति और मंगलाचरण सहनेठ- 


१३. हिंदी-ताममाला-साहित्य ेल्‍ 
१४. हिंदी-साहित्य में व्यंग्य (१८५७-१६५७) 
१५. हिंदी-सादित्य में स्वभावोषित द्क्पी 
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१६. हिंदी-साहित्य में हास्य और वाकचातुर्य . * » ' 'लखनऊ 
१७. हिंदी-साहित्य में राष्ट्रीयता ह '. .. बड़ौदा 
१८. हिंदी-साहित्य में राष्ट्रीयतावाद पंजाब 
१९. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिंदी-साहित्य में अभिव्यवित हे 
(१६२०-१६३७) * हर 
'२०. हिंदी-साहित्य और अद्वेतवाद ' पंजाब 
२१. हिंदी-शिव-काव्य आगरा 
२२. प्रवोधचंद्रोदय श्रौर उसकी हिदी-परंपरा | ९१ 
२३. वार्ता-साहित्य का जीवनीमूलक अध्ययन ७ 
२४. पुष्टिमार्गीय वार्ता-साहित्य का सैद्धांतिक तथा भवितपरक अध्ययन 
अलीगढ़े 
२५. हिंदी-द्विरक्तियों का अ्रध्ययन आगरा 
२६. हिंदी-साहित्य में विविधवाद हे ० 
२७. यथार्थवाद : चितन श्रौर कला--आ्राधुनिक साहित्य की भूमिका पर सागर 
ए८. हिंदी-साहित्य में जीवनचरित का विकास---एक अध्ययन ० 
२६. हिंदी में जीवनी और आत्मकथा विषयक साहित्य पटना 
३०. हिंदी-साहित्य में आत्मकथात्मक संकेत आगरा 
३१. हरिभद्र के प्राकृत-कथा-साहित्य का आलोचनात्मक अ्रध्ययन ० 
३२. अपजअ्ंश-कथा-साहितत शांतिनिकेतन 
३३. भविसयतकहा और शअ्रपभ्नंश-कथा-काव्य आगरा 
३४, जैन विद्वानों की हिंदी-साधना नागपुर 
३५. हिंदी-साहित्य में जैन गद्यलाेखक आगरा 
६. हिंदी जैंच-कथा-साहित्य आगरा 
३७. हिंदी में जैन-पद-साहित्य . आगरा 
८. हिंदी-जेन-साहित्य में कृष्णावार्ता आगरा 
३६. अ्पभ्रंश और हिंदी-साहित्य में (१८वीं शती तक) जेन रहस्थवाद पका 
अध्ययन आगरा 
४०, आादिकाल का हिंदी-जन-साहित्य ० 
४१. हिंदी-साहित्य को आार्यसमाज की देन : मल 
४२. शाक्त-दर्शन और मध्ययुगीन हिंदी-साहित्य * ; - 'आगरा 
४३. श्रूवपद और हिंदी-साहित्य ह हे 6 
४४. डिंगल का गद्यनसाहित्य (१५वीं से १€वीं गती तक). _” “आगरा 
४५. अवधी-साहित्यं का अध्ययन (तुलसी और जायसी की छोड़कर)' ' प्रयाग 


४६. 


'अप भ्रेश-ताहित्य ' 6. 


डा० उदयमानु सिंह के अन्य शोधग्रथ 


१. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग १०९०० 
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोधप्रबंध 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 
२. तुलसी-दर्शन-मो्सांसा १८*०० 
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत शोधप्रवंध 
इस शोधप्रवंध पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'वोनर्जी रिसच प्राइज' और 


उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सहख्र रु० का विशेष पुरस्कार प्रदान किया। 
प्रकाशक--लखनऊ विद्वविद्यालय 


| 
३. हिंदी के स्वीकृत शोधप्रबंध . १४०० 
(हिंदी-विषयक शोधप्रवंधों की जानकारी के लिए एकमात्र संदर्भग्रंथ ) 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 


इसका द्वितीय परिवर्धित संस्करण लगभग छप चुका है। 
द्वितीय संस्करण में सवा पांच सी शोधप्रबंधों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


ग्रकाशक--हिदी-अ्रनुसंधान-परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय दिल्ली, के निमित्त 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
७ 


डा० उदयमानु सिंह के अन्य शोधग्रथ 
१. कामायरी-सीमांसा 
'कामायनी' का सर्वागीण विवेचन 
'कामायनी' के अध्ययन की समस्याझ्रों का प्रमाणसंगमत समाधान 
२. तुलसी-काव्य-मीर्मांसा 
तुलसीदास के काव्यसिद्धांतों और काव्य-सौंदय का विशद विवेचन 


अकाशक 
वागीश्वरी प्रकाशन, जगदीशपुर, जौनपुर 


